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भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) रा जारी किए गए साविधिक आवेश मोर अधिसूचनाएं 
Statutory Orders und Notifications Issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) 


MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 


(( Department of Legal Affairs ) 

(Judicial Section) 

NOTICE 


New Delhi , the 25th Tuly, 1996 


5 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 
( न्यायिक अनुभाग ) 

सूचना 
नई दिल्ली , 25 जुलाई, 1996 
का प्रा . 2422. -- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अन सरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 
श्री सुधीर कुमार एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 
नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस बात के लिए दिया है 
कि उसे फैज रोड क्षेत्र ( राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ) 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह 
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 162 ) / 96- न्यायिक 

पी . सी . कण्णन् , 
सक्षम प्राधिकारी 


S. O . 2422 .- - Notice is hereby given by the competent Autho 
rily in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act , 1956 that 
application has been made to the said Authority , under Rule 4 
of the said Rules , by Sh. Sudhir Kumar , Advocate for appoint 
ment as a Notary to practise in Faiz Road area of Delhi (i.e . 
N. C . T . of Delhi). 


2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 


[ No. F. 5 ( 162) / 96-Judl .] 


P . C . KANNAN , Competent Authority 


(3141 ) 
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जाती है कि श्री मधुकर एन . पुरकर एडवोट ने उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 
दिया है कि उसे जिला न्यायालय नासिक ( महाराष्ट्र ) में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेज जाए । 

[ सं . 5 ( 165 )/ 96- न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 


NOTICE 


New Delhi, the 31st July , 1996 


S . O . 2425 . - - Notico is hereby given by the Competent Autho. 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notarics Act, 1956 that 
annlication has been made to the said Au hority , under Rules 
of the said Rules, by Sh . Madhukar N , Purkar, Advocate for 
appointrent as a Notary to practise in Disit . Courts Nashik 
( Maharashtra ) 
2 . Any objection to the appointment of the said person a : 

otary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No . F . 5(165 ) / 96 -Judl.! 
P. C . KANNAN, Competent Authority 


सूचना 
नई दिल्ली , 31 जुलाई , 1996 
का . पा , 2423. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री रविन्द्र राम चन्द्र गिते , एडवोकेट , ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन 
इस बात के लिए दिया है कि उसे जिला न्यायालय नासिक 
( महाराष्ट्र ) में व्यवसाय करने लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के 
प्रकाशन के चौरह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास 
भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 163) / 96-न्यायिक 
पी . सो . कण्गन् , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 

New Delhi, the 31st July , 1996 
$ .0 , 2423 . -- Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act , 1956 that 
application has been made to the said Au hority , under Rule A 
of the said Rules, by Sh. Ravindra Ramchandra Gile , Advo . 
cate for appointment as a No. ary to practise in Distt , Courts 
Nashik, ( Maharashtra ), 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
& Notary may be submitted in writing to the undersignod 
within fourteen days of the publication of this notice . 

No. F. 5163) / 96 -Judl. 1 
P . C . KANNAN , Competent Authority 

सूचना 
नई दिल्ली , 31 जुलाई, 1996 
का . मा . 2424. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि श्री सिरीश पोपटराव धमाने, एडवोकेट ने 
उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उस नासिक जिला 
( महाराष्ट्र ) में व्यवसाय करने लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का माक्षेप इस सूचना के प्रकाशन 
के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 164)/ 96-न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 

New Delhi, the 31st July , 1996 
SO . 2424 . - - Noʻice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act , 1956 that 
apnlication has been made to the said Aul hority . under Rule 4 
of the said Rules , by Sh . Shirish Popatrao Dhumone, Advocate 
for appointment as a Notary to practise in Nashik Dis t. 
(Maharashtra ). 

2 . Any obiection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersionod 
within fourtçen days of the publication of thiy notice. 

INo . F . 5 (164 ) / 96 -Judl.1 
P . C . KANNAN , Competent Authority 

___ सूचना 
नई दिल्ली , 31 जुलाई, 1996 
का . प्रा . 2425.- - नोटरीज नियम 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 


गृह मंत्रालय 

( पुनर्वास प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 23 जुलाई, 1996 
का . प्रा . 2426.- - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर एवं 
पुनर्वास ) अधिनियम , 1954 ( 195 4 का 44 ) को धारा 
3 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गृह मंत्रालय , पुनर्वस 
प्रभाग में अवर सचिव श्री पार ए स . अहूजा को उक्त 
अधिनियम के द्वारा प्रयवा उसके तहत बोवस्त पायवत 
को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से बंदोबस्त 
आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है । 

2 . इसके द्वारा दिनांक 01- 08- 1994 की अधिसूचना 
संख्या 1 ( 4) - 93/ बंदोबस्त का अधिक्रमण किया जाता है । 4 

[ संख्या 1 ( 4 ) / 93 बंदोबस्त ] 

पी . के . शर्मा, निदेशक 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

( Rehabilitation Division ) 

New Delhi , the 23rd July , 1996 
S . O . 2426 . -- - In exercise of the powers conferred by Sub - Scc 
llon ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation 
and Rehabilitation) Act, 1954 ( 44 of 1954 ), the Central Go. 
vernment hereby appoints Shri R . S . Ahuia . Under Secretary 
in the Ministry of Home Affairs, Rehabilitation Division as 
Settlement Comm ssioner . for the purpose of performing, the 
functions assigned to a Settlement Commissioner by or under 
the said Act. 


2 . This supersedes notification No . 1( 4 ) / 93 - Settlement datel 
the 1st August, 1994 . 

[ No. 1( 4 ) /93- Settlemen ] 
P . K. SHARMA, Director 
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कामिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

दिल्ली , 2 अगस्त , 1996 
का . प्रा . 2427 : - - केन्द्रीय सरकार , वण्ड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) के 
परन्त क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा 
श्री अवतार सिंह दत्ता , अधिवक्ता को विशेष न्यायाधीश , 
दिल्ली की अदालत में मामला संख्या प्रार . सी . 1 
( एस )/ 87- ए . सी . यू . - 4 , एस . आई . सी . - I 
सी . बी . आई ., नई दिल्ली ( श्री एस एम . अहलूवालिया 
तत्कालीन मुख्य सचिव , नागालैंड के विरुद्ध प्रानुपातिक 
परिसम्पत्ति का मामला ) और उससे जुड़े अथवा उसके 
साथ धारित किसी अन्य मामले के संचालन हेतु विशेष 
लोक अभियोजक नियुक्त करती है । । 

[ संख्या 225/ 49/ 9 5 -ए . बी . डी . - II ] 
सतीश चन्द्र तिवारी, उप सचिव 


___ 1 . मनियाची पुलिस स्टेशन , जिला चिदम्बरामार 
तमिलनाडु में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम , 1908 
( 1908 का केन्द्रीय अधिनियम 6 ) की धारा 3 और 
4 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 
148, 149, 341, 307, 332, 1200 और 15 3क 
के तहत दर्ज मामला सं . 243/ 95 । 
2 . मनियाची पुलिस स्टेशन जिला चिदम्बरानार , 

तमिलनाडु में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 
. 147, 148, 448 427 और 380 के तहत 
दर्ज मामला संख्या 246/ 95 
[ संख्या 228/ 53/ 96-ए . वी . डी . -II ] 

एस . सी . तिवारी , उप सचिव 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCE 

AND PENSIONS 
(Department of Personnel & Training ) 

New Delhi, the 2nd August , 1996 
S .O . 2427. - In exercise of powers conferred by the proviso 
to sub -section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal 
Procedure 1973 , tho Central Government hereby appoints 
Shri Ayar Singh Datta , Advocate as Special Public Prosecu 

or for conducting prosecution of Case No. RC . 1 ( S ) / 87- TCU 
I SICI CBI, New Delhi (proportionute Asses case against 
Shri S . $ . Ahluwalia , the hcn Chiet Secretary, Nagaland ) and 
any other matter connected therewith or incideutial thereto , in 
the court of Special Judge , Delhi. 

[ No . 225 / 49 / 95- AVD.II ) 
S . C . TEWARY , Dy. Secy . 


New Delhi, the 30th August , 1996 
S . O . 2428 . - - In exorcise of the powers conferred by sub 
scction ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the De .hị Spo 
cial Police Establishment Act , 1946 (Act 25 of 1946 ) the Cen 
ral Government wi. h the consent of the State Government of 
Tamil Nadu vide public ( Law and Order E ) Department Noti 
fication No. 10582 / L & O . E / 95 dated 28 - 7 - 26 hereby cxtends 
che powers and jurisdiction of the members of Delhi Special 
Police Estabiichment to the whole of the State of Tamil Nadu 
for investigation of offencos punishable under he Explosive s 
Substances Act , 1908 ( Central Act 6 of 1908 ), the Arms Act , 
1959 and of India Penal Code and attempts , abetments and 
conspiracles in relation or in connection wi h the pu . d offences 
and any other offences commited in the course of the same 
transaction arising out of the same facts that occurred at 
Kod, nakulam in Shidamnaranar Distt. 31 - 8 - 95 in regard to 
the following cases : 
1. Crime No . 243 / 95 under sec, 147, 148 , 149 , 341, 307 , 

332 , 120 - B , 153A IPC r / w 3 & 4 of Explosives 
Substances Act , 1908 ( Central Act 6 of 1908 ) , of 
Maniyachi Police Station in Chidambaranar Dist . 

of Tamil Nadu , and 
2 . Crime No. 246 / 95 under sec . 147 , 148 , 448. 427 and 

380 IPC of Maniyachi Police Sation in Chidamba 
Tanar Distt. of Tamil Nadu , 


__ [ No . 228 / 53 /96 - AVD. II ] 
S. C . TEWARY , Dy. Secy . 


नई दिल्ली , 30 अगस्त 1996 
का . प्रा . 2428 : - केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 के अधिनियम , 
25 ) की धरा 6 के साथ पठिन धारा 5 की उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु 
सरकार के लो (विधि एवं प्रादेश ई . ) विभाग की 
दिनांक 28- 7 - 96 की अधिसूचना सं . 1058 2- एल एण्ड 

ओ , ई - 95 द्वारा प्राप्त सहमति से , इसके द्वारा प्राप्त 
विस्फोटक पदार्थ प्राधिनियम , 1908 ( 1908 के केन्द्रीय 
अधिनियम 6 ) प्रायुध अधिनियम , 1959 और भारतीय 
दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों और दिनांक 
31- 8- 95 को कोडियानकुलम , जिला चिदम्बरनार में निम्न 
लिखित मामलों में ऊपर यणित अपराधों के संबंध में यह 
उनसे संसक्त प्रयत्नों , दुष्प्रेरणों और षडयन्त्रों अथवा उन्हीं 
तथ्यों से उत्पन होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनु 
क्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों 

और अधिकारिता का विस्तार , संपूर्ण तमिलनाडु राज्य । 
पर करती है । 


आदेश 
नई दिल्ली , 9 अगस्त , 1996 
का . प्रा . 2429:-- केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 के अधिनियम 25 ) की 
धारा 6 के साथ पठिस धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शा तयों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु सरकार की 
दिनांक 3 अगस्त , 1996 की अधिसूचना संख्या एस . पार . 
1 / 1448- 1 / 96 पब्लिक ( एस . सी . ) विभाग द्वारा प्राप्त 
सहमति से , एतद्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 
( 1988 के केन्द्रीय अधिनियम सं . 49 ) के तहत दंडनीय 
अपराधों और सी . बी . सी . आई . डी . भद्रास दारा सी बीसी 
आई डी मुख्यालम में तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यामंत्री सेल्बी . 
जे . जयललिताके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 
धारी 13 ( 1 ) ( क ) के साथ पठित धारा 13 ( 2 ) के तहत 
पंजीकृत अपराध संख्या 15/ 96 के संबंध में उन्हीं तथ्यों से 
उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किया गया 
या किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली 
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- 
विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधि 

टिप्पणी : 1. उपयंक्त शर्त ( 1 ) “ संघ " जैसा संवर्ग के 
कारिता का विस्तार सपूर्ण तमिलनाडु राज्य पर करती है लिए लागू नहीं होगा । 
यां 228/52/ 96-ए . वी . डी .-II ] 

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन 
एस . सी . तिवारी, उप सचिव की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर आयुक्त / आयकर निर्देशक 
ORDER 

( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम 
New Deihi , the 9th August , 1996 

से आयकर महानिर्देशक ( छूट ) , कलकत्ता को तीन प्रतियों 
S . O . 2429. - In exercise of the powers conferred by sub - sec में आवेदन करें , अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबन्ध में 
tion ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special 
Police Establishment Aci, 1946 (Act No. 25 of 1946 ), the किए आवेदन - पन्न की विभाग को प्रस्तुत करना है । 
Central Government with the consent of the State Govern 
Iment of Tamil Nadu vidc Notification No. SR. III / 1448 - 1 / 96 

[ संख्या : 16 23 ( एफ . सं . म . नि . आ . क . ( छूट ) कल 
Public ( SC ) Department dated 3rd August, 1996 hereby ex 
tends llie powers and jurisdiction of the members of the Delhi 

एम - 31 / 35 ( 1 ) ( ii ) ] 
Special Police Establishment to the whole of the State of 

प्रार . सिंह, उप निदेशक 
Tamil Nadu for investigation of tho offendes punishablo under 
the Prevention of Corruption Act , 1988 ( Central Act No. 49 

MINISTRY OF FINANCE 
of 1988 ) and any otler offence or offences committed in the 

(Department of Revenue) 
course of the same transaction arising out of the same facts 

Office of the Director General of Income Tax ( Experts ) 
in regard to Cr. No. 15 , 96 registcred by the CB CID , Madras 

Calcutta , the 14th May , 1996 
at the C . B . C . I . D . Head Quarters under section 13( 2 ) read with 
13 ( 1 ) (e ) of the Prevention of Corruption Act, 1988 against 

INCOME TAX 
Selvi J . Jayalalitha , former Chief Minister of Tamil Nadu . 

S . O . 2430 , - lt is hereby notificd lur general information that 
INo . 228 / 52 / 96- AVDI] 

tho orgunisation mentioned below has been approved by the 
S . C . TEWARY , Dy. Secy , 

Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules , 
for the purposes of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of section 35 

of the Income Tax Act, 1961 Linder the catcgory " lostitution " 
वित्त मंत्रालय 

subject to the following conditions : 
( राजस्व विभाग ) 

(i ) The organisation will maintain separatc books of 
आय चर महशिक ( ट ) का कार्यालम 

accounts for its research activities; 

( ii) It will furnish the Annual Return of its scientific 
कलकत्तां , 14 मई , 1996 

research activities to the Secretary , Department of 

Scientific & Industrial Research , Technology 
आयकर 

Bhawan , New Mehrauli Road , New Delhi- 110016 

for cvery financial year by 31st May of each year, 
का . आ . 2430• • •सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित 

and 
किया जाता है कि लखत संगठन को , आयकर अधि 

(iii) It will submit to the ( a ) Director General of Income 

Tax (Exemptions ), ( b ) Secretary , Department of Scien 
नियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 

tific & Industrial Research , and ( c ) Commissioner of 
खण्ड ( ii ) के लिए जाकर नियम के नियम 6 के 

Incomc Tax /Director of Income Tax (Exemptions ), 

having jurisdiction over the organisation , by the 31s ! 
अधीन विहित प्राधिारो द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 

October cach year, a copy of its audited Annual 

Accounts and also a copy of audited Income & Ex 
" संस्थांन " के संवर्ग : पधीन अनुमोदित किय गया है :- --- 

penditure Account in respect of its research activities 

for which exemptions was grantcd under sub -section) 
( i ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां 

( 1 ) of section 35 of Income Tax Act, 1961 . 
रख गा ; 

NAME OF THE ORGANISATION 
( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक 

Kasturba Health Society , P. O . Sevagram , Wardha , 

Maharashtra , PIN- 442102 . 
वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मई तक सचिव 

This Notification is effective for the period from 1- 7- 96 tal 
वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग , प्रौद्योगिकी 

31 -3 - 99 . 
भवन न्यू महरौली रोड , नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा , और 

Notes : (1 ) Condition ( 1 ) above will not apply to organisations 

categorised as associations , 
(iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित 

( 2 ) The organisation is advised to apply in triplicate 
वार्षिक लेखां को प्रति ( 6 ) आयकर महानिदेशक ( छूट ) , ( ख ) 

and well in advance for further extension of the 

approval, to the Director General of Income Tax 
सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) 

(Exemptions), Calcutta through the Commissioner 

of Income -tax / Director of Income Tax ( Exermp 
आयकर आयुक्त / अ. यकर महानिर्देशक ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 

tions) , having jurisdiction over the organisation . 
धिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधि 

Six copies of the application for extension of 

approval should be sent directly to the Secretary , 
नियम, 1961 की धारा 35 ( i ) में दी गई रिसर्च 

Department of Scientific & Industrial Research . 
किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित प्राय 

[ No. 1623 ( F. No . DG| IT ( E ) CALM-31| 35 (1)( ii )] 

R SINGH , Dy . Director 
व्यय हिसाब को भो प्रस्तुत करेगा । 
संगठन का नाम 

कलकसा, 14 मई , 1996 
कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी , 

आयकर 
पी . ओ . सेवा, ग्राम , वर्धा, 

का . आ . 2431 -- - सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया 
महाराष्ट्र, पी . आई . एन . -- 4.42102 

जाता है कि निम्नलिखिन संगठन को , आयकर 
यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4 - 96 से 31- 3- 99 तक की अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के 
अवधि के लिए प्रभावी है । 

खण्ड ( ii ) के लिये प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन 


[ भाग II - 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 24, 1996/ भा - 2,1918 
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विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर " संस्थान " 
के संपर्ग के प्रधान अनुमोदित किया गया है : - - 

( 1 ) संगटन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा 
बहियां रखेगा । 

( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अन गंधान संबंधी कार्यों का 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक 
वर्ष के 31 मई तक सचिव , यशानिक व प्रौद्योगिक 
अतुमधान विभाग , प्रौद्योगिकी मबन न्यू मेहरोली रोड , 
नई दिल्ली - 110016 को भेजना, और 

( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परोक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महा 
निशक ( ट ) , ( ख ) सनिक , वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 

अनुसंधान विभाग और ( ग ) आयकर आय क्त प्रायकर 
महानिदेशक ( ३८ ) जिनके पोत्राधिकार में उक्त संगठन 
पड़ता है और प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित हुट के 
बारे में लेखा -परीक्षित प्राय-व्यय हिसाब को भा प्रस्तुत 
करेगा । 

संगठन का नाम 
के . ई . एम . हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, सरदार मुदलियान 
रोड , रास्तापोट , पुना- 411011 

यह अधिसुचना दिनांक 1-- 4 - 96 से 3 1 - 3-- 99 तक 
की अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपयुक्त शर्त ( 1 ) " संघ " जसा संवर्ग के लिये 

लागू नहीं होगा । 
2. संगटन को सुझाव दिया जाता है कि वे 

अन मोदन को अधि बढ़ाने के लिये आयकर 
पायुक्त / आयकर निशक ( ट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगटन पड़ता है के माध्यम 
से आयकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता 
को तीन प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन 
को अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन 

पन्न की विभाग को प्रस्तुत करना है । 
[ संख्या : 16 24/ एफ . सं . म . नि . पा . क . ( यूट ) /कल / एम- 20 

35 ( 1 ) ( ii ) ] 

आर . सिंह, उप निदेशक 
Calcutta, the 14th May, 1996 

INCOME TAX 
S .O , 2431. — It is hereby notified for ge - xa) information that 
the organisation mentioned below has been approved by the 
Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rulcs, 
for the purposes of clause ( ii) of sub -section ( 1 ) of section 35 
of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution " 
subject to the following conditions - 
(i) The organisation will maintain separate books of 

accounts for its research activities ; 
( ii ) It will furnish the Annual Return of its scientific 

research activities to the Secretary , Department of 
Scientific & Industrial Research, Technology 
Bhawan , New Mehrauli Road , New Delhi-110016 

for every financial year by 31st May of each year ; & 
(iii ) It will submit to the ( a ) Director General of Income 

Tax ( Exemptions), ( b ) Secretary , Department of Scien 


tific & Industrial Research , and ( c ) Commissioner of 
Income Tax / Director of Income Tax ( Exemptuous) , 
having jurisdiction over the organisation, by the 31st 
October each year, a copy of its audited Annual 
Accounts and also a copy of audited Income & Ex 
penditure Account in rcspcct of its research activities 
for which exemption was granted under sub -section 
( 1 ) of section 35 of Income Tax Act , 1961 . 

NAME OF THE ORGANISATION 
K .E .M . Hospital Research Centro , Sardar Mudliar Road , 

Rashtapeth , Pune - 411011 . 
This Notification is effective for the period from 1 -4 -96 13 
31 - 3 -99 . 
Notes : (1 ) Condition ( 1 ) above will not apply to organisations 

ca egorised as askuciations , 
(2 ) The organisation is advised to apply in triplicate 

and well in advance for further extension of the 
approval, to the Director General of Income Tax 
( Exemptions), Calcutta through the Commissioner 
of Income -tax / Director of Income Tax ( Exemp 
tions ), havin , jurisdiction over the organisation . 
Şix copies of the application for cxtension of 
approval should be sent direc ly to the Secrctury , 
Department of Scientific & Industrial Research. 
[ No. 1624 / F. No . DG /IT ( E) CAL.| M - 3035 (1 )( ii )] 

R . SINGH , Dy. Director 
कलकत्ता , 14 मई, 1996 

आयकर 
का . प्रा . 2432-- - पाधारण को ए तबद्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को , आयकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के 
लिये प्रायकर नियम के नियम 6 के प्रधान विहित 
प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर " संस्थान " के 
संवर्ग के प्रधान अनुमोदित जिया गया है :--- . 

(i ) 31 अनसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा 
बहियां रखेगा । 

( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों 
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक 
अनुसंधान विभाग , प्रौद्योगिकी मनन न्य मेहरोली रोड , 
नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा , और । 

( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परोक्षित वार्षिक लेखा को प्रति ( क ) प्रायकर महानिर्देशक 
( घट ) , ( ख ) सचिव, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग और ( ग ) आयकर प्रायुक्त नायकर महानिर्देशक 
( छुट ) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त साटन पता है और 
प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई 
रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा- परीक्षित 
आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

संगटन का नाम 
टयूबरक्लोसिस रिसर्च सेन्टर, के . जे . मेहता, टी . बी . 
हास्पिटल , अमरगद- 364 210, डिस्ट- भावनगर, गुजरात 

यह प्रधिम् चना दिनांक 1 - 4- 96 से 31- 3- 99 तक 
को अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त ( 1 ) “ संघ " जसा संवर्ग के लिये 

लागू नहीं होगा । 
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2. संटन को समाव दिया जाता है कि वे 
अनुमोदन को विधि बढ़ाने के लिये आयकर 

आयुक्त / कायकर निदेशक ( घट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगटन पड़ता है के माध्यम 
से पावर महानिदेशक ( ट ) , कलकत्ता 
को तोनियों में श्रावेदन करें , अनुमोदन 
का प्रवास बढ़ाने के संबंध में किये प्राबेदन 

पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है । 
[संपा : 16 25/ २ . . म . नि ./ प्रा . क . ( ट )/कल/ 
मा . -- 2/ 3 5 ( 1 ) ( ii ) ] 

प्रार . सिह, उप निदेशक 
Calcutta , the 14th May, 1996 

INCOME TAX 


5 


+ 


S . O . 2432 . - - It is hereby nowtied 10 general infoimation that 
the ugallisation mentioned oulow has been approved by liv 
Fres - liveu Aunity under Kute b of trie incouIL Iaa rules , 
for nc purposes of clause ( 11) of suu -section ( 1 ) On Secou » 

I tue Income Tax Act, 1901 under the category institution 
subject to Lne tonowiny conditions :- - 
( ) The organisation will maintain scparate books of 

Accouns for is research activities ; 
( 11 ) It will furnish the Annual Return of its scientific 

rosearch activities to the Secretury , Department of 
Scientific & Industrial Rescarch , Technology 
Bhawan , New Mentaull Road, New Delhi-110010 
tor every financial year by 3181 May of each year; & 


( 1 ) के खण्ड ( ii ) के लिए प्रायकरनियम के नियम 6 के अधोन 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शतों पर " संस्थान " 
के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है : 

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 
बहियां रखेगा । 

( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सबंधी कार्यों 
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचित्र, वैज्ञानिक व औद्यो 
गिक अनुसंधान विभाग , प्रोद्योगिको भवन , न्यू मेहरोली 
रोड, नई दिल्ली -110016 को भेजेगा, और 

( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परोक्षित वाधिक लेबा को प्रति ( क ) आयकर महानिदेशक ( छूट ) 
( न ) सचिव वैज्ञानिक तथा नौगोक अमान विभाग और 
( ग ) आयकर आयुस/ प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) 
जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और 

आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दो गई 
रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा -परीक्षित 
प्राय -व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

संगटन का नाम 
हार्टफा उण्डेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 
सी -II सिलभर प्रार्च, नीयर 
गुजरात कालेज रेलवे क्रासिंग , 
इलींस ब्रीज , अहमदाबाद- 380006 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4 - 96 से 31- 3- 99 तक 
की अर्वाध के लिए प्रभावी है । . 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त ( 1 ) संथ जैसा संवर्ग के 

लिए लागू ही होगा । 


( ii ) It will submit to the ( a ) Director General of Income 

Tax ( Exemptions ), ( b ) Secretary , Department of Scie - 
tinc & industrial Research , and (c ) Commissioner of 
Income Tax Director of Income Tax ( Exemptions ) , 
having jurisdiction over the organisation, by ale 31st 
Octoper each year , a copy of its audied Annual 
Acoounis and also a copy of audited Income & Ex 
penditure Account in respect of its researcb activities 
ior which exemption was granted under sub- sec . ion 
( 1 ) of section 35 of Income Tax Act , 1961 . 

NAME OF THE ORGANISATION 
Tuberculosis Research Centre , K .J. Mehta, T . B . Hospital , 

Amargach- 364210 , Distt .- Bhavnagar, Gujarat. 
This Notification is effective for the period from 1 -4 -96 to 
31 -3 - 99 . 
Notes : (1 ) Condition (1 ) above will not apply to organisations 

categorised as associations. 
(2 ) The organisation is advised to apply in triplicates 

and well in advance for further extension of the 
approval , to the. Director General of Income Tax 
( Exemption ), Calcutta through the Commissioner 
of Income-tax / Director of Income Tax ( Exemp 
tions), having jurisdiction over the organisation . 
Six copies of the application for extension of 
approval should be sent directly to the Secretary , 
Department of Scientific & Industrial Research . 
[ No . 1625 / F. No . DG /IT ( E) CAL / G -2|35 (1)(i )] 

R . SINGH , Dy. Director 


2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु 

मोदन की अवधि बढ़ाने . के लिए प्रायकर 
पायुक्त आयकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 
धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से 

आयकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को तीन 
प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि 
बढ़ाने के संबंध में किए आवेश्न-पत्र को विभाग को 
प्रस्तुत करना है । 
[ सं. : 1626/ एफ सं . म . नि . / प्रा . क . ( छूट )। 

कल जी . - 24/ 35/ ( 1 ) ( ii ) ] 

पार , सिंह, उप निदेशक 


कलकत्ता , 14 मई, 1996 


Calcutta, the 14th May, 1996 


INCOME TAX 


आयकर 
का . आ . 2433.-- - सर्वसाधारण को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संग ठन को 
प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 


S .O . 2433 . — It is hereby notified for general information that 
the organisation mentioned below has been approved by the 
Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules , 
for the purposes of clause (ii ) of sub - section ( 1 ) of section 35 
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- - - - - 


- - 


- ... 


of the Income Tax Act , 1961 under the category "Institution " 
subject to the following conditions - 
( 1) The organisation will maintain separate books of 

accouns for its research activities ; 


(ii) 


It will furnish the Annual Return of its scientific 
research activities to the Secretary , Dspartment of 
Scientific & Industrial Research, Technology 
Bhawan , New Mehrauli Road, New Delhi- 110016 
for every financial year by 31st May of each year; & 


( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महा 
निर्देशक क ( छूट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा प्रौधो 
गिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) प्रायकर प्रायुक्त / मायकर 
महानिर्देशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन 
पड़ता है और आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट 
के बारे में लेखा-परीक्षित पाय -व्यय हिसाब को भी 
प्रस्तुत करेगा । 


(iii ) It will submit to the ( a ) Director General of Income 

Tax ( Exemptions ), (b ) Secretary , Department of Sci- n 
tific & Industrial Research, and ( c ) Commissioner of 
Income Tax / Director of Income Tax ( Exemptions ), 
having jurisdiction over the organisation , by the 31st 
October each year , A copy of its audited Annual 
Acoounts and also a copy of audited Income & Fx 
pendituro Account in resncct of its research activiti : 
for which exemntion was granted under sub - section 
( 1) of section 35 of Income Tax Act , 1961. 


NAME OF THE ORGANISATION 
Heart Foundation and Research Institute , C - 11 Silver Arc, 

Near Gujarat College Railway Crossing, Ellisbridge, 

Ahmedabad -380006 . 
This No ification is effective for the period from 1-4 - 95 to 
31 - 3 - 98 . 


Notes : ( 1 ) Condition ( 1 ) above will not apply to organisations 

categorised as associations . 


संगठन का नाम 
कामयानी प्रशिक्षण एण्ड संशोधन 
सोसायटी, 270- बो , गोरखले नगर , 

पूना - 53 
यह अधिसूचना दिनांक 1-4- 95 से 31- 3 - 98 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 
टिप्पणी : 
( 1 ) उपर्युक्त शर्त ( 1 ) संघ जैसा संवर्ग के 

लिए लागू नहीं होगा । 
( 2 ) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु 

मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर 
प्रायुक्त/ प्रायकर निर्देशक ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 
धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से 

आयकर महानिर्दोणक ( छूट ) कलकत्ता को 
तीन प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन की 
अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन - पन्न 

की विभाग को प्रस्तुत करना है । 
[संख्या : 1627 /( एफ . सं . म . नि ./ प्रा . क . ( छूट )/कल/ एम 

45/ 35 ( 1 ) ( ii ) ] 
पार , सिंह, उप निदेशक 


( 2 ) The organisation is ad ylsed to apply in triplicate 

and well in advance for further extension of the 
approval, to the Director General of Income Tax 
( Fxemptions), Calcutta through the Commissioner 
of Income- tax / Director of Income Tax ( Exemp 
tions), having jurisdiction over the organisation. 
Six copies of the application for cxtension of 
annroval should he sent directly io the Secretary , 
Department of Scientific & Industrial Research . 
[ No. 1626/ F. No. DG|IT ( E) CAL| G-24/35(1)(ii)] 

__ R . SINGH, Dy, Director 
कलकत्ता , 14 मई , 1996 
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Calcutta, the 1- th May, 1996 

INCOME TAX 


आयकर 
का . प्रा . 2434.----सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित 
. . या जाता है कि निम्नलिखित संगठन को , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ii ) के लिए आयकर नियम के नियम 6 
के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों 
पर संस्थान के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया 


_ S. O . 2434. - It is hereby no ified for general information that 
the organisation mentioned below has been approved by the 
Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules , 
for the purposes of clause (ii ) of sub -rection ( 1 ) of section 35 
of the Income Tax Act , 1961 under the category "Institution " 
subject to the following conditions - - 


(i) 


The organisation will maintain separate books of 
accoun s for its research activities; 


(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific 

research activities to the Secretary , Department of 
Scientific & Industrial Research , Technology 
Bhawan , New Mehrauli Road , New Delhi -110016 
for every financial ycar by 31st May of cach year ; & 


( 1 ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

बाहियां रखेगा । 
( 2 ) यह अपने वैज्ञानिग अनुसंधान संबंधी कार्यो का एक 
धाषिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 
के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभोग, प्रायोगिको भवन " न्यू मुहरोली रोड , नई 
दिल्ली - 1100 16 को भेजेगा , और 


( iii ) It will submit to the ( a ) Director General of Income 

Tax ( Exemptions ), ( b ) Secretary, Department of Scien 
tific & ] ndustrial Research, and ( c ) Commissioner of 
Income Tax / Director of Income Tax ( Exemptions ), 
having jurisdiction over the organisation , by the 31st 
October each year , acony of its audited Annual 
Accounts and also a copy of audited Incomie & Ex 
penditure Account in respect of its research activities 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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for which exemption was granted under sub -seciion 

संगटन को सुझाव दिया जाता है कि ये 
( 1 ) of section 35 of Income Tax Act, 1961 . 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर 
NAME OF THE ORGANISATION 
Kamayani Prashikshan & Sanshodhay Society , 270 / B, 

आयुक्त / प्रायकर निर्देशक ( छुट ) जिनके 
Gokhalcnagar , Pune -53 . 

क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम 
This Notification is effective for the period from 1 - 4 - 96 tor 

से प्रायकर महानिर्देशक ( छट ) , कलकत्ता 
31 - 3 - 99. 

को तीन प्रतियों में प्रावेदन करें , अनुमोदन 
Notes : ( 1 ) Condition (1 ) above will not apply to organisations 

को अवधि बढ़ाने के संबंध में किये ग्रावेदन 
ca cgorised as associations. 

पत्न को विभाग को प्रस्तुत करना है । 
(2 ) The organisation is advised to apply in triplicate 

and well in advance for further extension of the 
approval, to the Director General of Income Tax 
( Exemptions ), Calcutta through the commissioner 

[संख्या : 1628/ एफ.. स . म , नि . पा . क . ( इट ) कल /एम - 118/ 
of Income -tax / Director of Income Tax ( Exemp 

35 ( 1) ( ii ) ] 
tions), having.. jurisdiction over the organisation. 
Six copies of the application for extension of 
apnroval should be sent directly to the Secretary , 

पार . सिंह, उपनिवेशक 
Donartment of Scientific & Industrial Research . 
[ No. 1627 / E. No . DG|IT( E) CALM- 45135 (1)(11 ) 

Calcutta , the 14th May , 1996 
___ R . SINGH, Dy. Director 

INCOME-TAX 
कलकत्ता , 14 मई , 1996 

S .O , 2435 , -— It is hereby notified for general information that 

the organisation mentioned below has been approved by the 
मायकर 

Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules . 

for the purposes of clause (11 ) of sub - section ( 1) of section 3.5 
का . पा . 2 4 35-- - सर्वसाधारण को एतदद्वार सचित किया 

inf the Income Tax Act, 1961 under the category “ Institution " 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को , प्रायकर subjcct to the following condition : 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड (ii ) के लिये प्रायकर नियम के नियम G के अधीन 

(i) The Organisation will maintain senarute books of 

accounts for its research activities ; 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान " 
के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है : - -- 

( ii) It will furnish the Annual Return of its scient, 

research activities to the Sec ctary , Department of 

Scientific & Industrial Research , Technology 
( 1 ) संगटन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा 

Bhawan , New Mehrauli Road , New Delhi -110016 
बहियां रखेगा । 

for every financial vear by 31st May of cach year; & 
( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अन संधान संबंधी कार्यों का 

( iii) It will submit to the ( A ) Director General of Income 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक विनीय वर्ष के लिये प्रत्येक 

TAX ( Exemntions ). ( b ) Secretary , Department of Scien 

tific & Industrial Research , and ( c ) Commissioner of 
वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व औद्योगिक 

Income Tax /Director of Income Tax (Exemptions ) . 

having jurisdiction over the organisation . by the 3190 
अनुसंधान विभाग , प्रौद्योगिकी भवन " न्य मेहरोली रोड 

October erch year, A copy of its audited Annual 
नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा , और 

Accounts and also a copy of nudited Income & Ex 
penditure Account in respect of its research activities 

for which exemntion was granted under sub -sec - ion 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 

( 1 ) of section 35 of Income Tax Act, 1961. 
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महा 
निर्देशक ( छट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 

NAME OF THE ORGANISATION 
असंधान विभाग और ( ग ) आयकर प्राय क्त आयकर 

Gandhi Memorial Leprosy Foundation , Hindinagar , 

Wardha - 442103 . 
महानिर्देशक ( इट ) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगटन 
पता है और आपकर अधिनियम , 1961 की धारा 

Thic Notification ir effective for the period from 1- 4.96 try 

31 - 3 - 99 . 
35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छुट के 

Nolcs : ( 1 ) Condition ( 1 ) above will not apply to organisations 
बारे में नवाबरोशित प्राप- प्रय हिसाब को भी प्रस्तुत 

categorised as associations. 
करेगा । 

(2 ) The prranisation is advised to apply in triplicate 
संगटन का नाम 

and well in advance for further extension of the 
annroynt to the Director General of Income Tax 

(Pxomnion ) , Claudia through the Commissioner 
गांधी मैमोरियल लेपरोसी फाउण्डेशन, 

of Income -tax / Director of Income Tax ( Fxemy 
हिन्दी नगर , वर्धा- 442 10 3. 

tians). hyving jurisdiction over the organisation . 

Six copies of the applicntion for cxtension of 
यह अधिपूचना दिनांक 1- 1- 96 से 31 - 3 - 99 त 

approval should he vent directly to the Secretary . 

Department of Scientific & Industrial Research. 
की अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपर्यस्त शर्त ( 1 ) “संघ " जैसा संवर्ग के लिये 

INo. 1628] F. No . DG IT ( E) CALLIM- 118/3 ( 1)( iii ] 
लाग नहीं होगा । 

R . SINGH , Dy. Director 
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कलकप्ता , 14 मई, 1996 

आयकर 
का . प्रा . 2436 --- सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नानचित संगटन को , आयकर अधिनियम , 
1981 को धारा 3 5 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के 
लिये प्रायकर नियम के नियम 6 के प्रधान विहित 
प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शतों पर “ संस्थान " के 
संवर्ग के अधोन अनुमोदित किया गया है : --- 

( i) संगन बान कार्यों के लिये अलग लेखा 
बहियां रखेगा । 

( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों 
का एक वार्षिक विवरग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक 

TT विमान , Itोगको भवन " न्यू मेहरोलो रोड , 
नईदिशा- 110016 को भेजेगा , और 

( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परीक्षित वापिक लेा को प्रति ( क ) प्रापकर महानिर्देशक 
( ट ) , ( ख ) सविन वैज्ञानि । तया प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग; और ( 4 ) जायक आयुक्त/ प्रायकर महानिदेशक 
( ट ) जिके क्षोत्राधिकार में उक्त संगटन पड़ता है और 
प्रायकर अधिनियम , 1961 को धारा 35 ( 1 ) में दो गई 
रित किया गया त छूट के बारे में ले जा -परीक्षित 
पाय- यय हिसान को प्रस्तुत करेगा । 

संगटन का नाम 
आई रिसर्च सेन्टर, 
13, कैयोडल रोड, मद्रास-600086. 

यह अधिसुचना दिनांक 1 - 4 - 96 से 31 - 3 - 99 तक 
को अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i ) "संघ " जैसा संवर्ग के लिये 

लागू नहीं होगा । 
2 . संगटन को सुझाव दिया जाता है कि वे 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये सायकर 

आयका/ मआयकर निदेशक ( ट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगटन पड़ता है के माध्यम 
से सायंकर महानिदेशक ( इट ), कलकत्सा 
को तान प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन 
को अवधि बढ़ाने के संबंध में किये पावेदन 

पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है । 
[संख्या : 16 29/ 0फ . सं . म . नि . प्रा . क . ( छूट ) कल 
टो . एन. - 22 / 35 ( 1 ) (ii ) ] 

पार , सिंह, उप निदेशक 
Calcutta, the 14th May, 1996 

INCOME TAX 
S .O . 2436 . It is hereby notified for general information tha 
the organisation mentioned below hay been approved by the 
Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, 
for the purposes of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of section 35 
1959 GI / 96 - 2 


of the Income Tax Act , 1961 under the category "Institution " 
subject to thc following conditions ; 
(0 ) The organisation will maintain soparato books of 

accounts for its research activities; 
(11) It will furnish the Annual Return of its sciontifi. 

research activities to the Secretary , Department of 
Scientific & Industrial Research , " Tochaology 
Bhawan , New Mehrauli Road , New - Delhi -110016 
for slery financial year by 31st May of cach year; 

and 
(iii ) It will submit to the (a ) Director General of Income 

Tax (Excmptions ), (b ) Sccrctary, Department of Scien 
tific & Industrial Research , and (c) Commissioner of 
Income Tax / Director of Income Tax ( Exemptions) , 
having jurisdiction over the organisation , by the 31st 
October each year, a copy of its audited Annual 
Accounts and also a copy of audited Income & Ex 
penditure Account in respect of its roscarch activities 
for which exemption was granted 

( 1 ) of section 35 of Income Tax Act , 1961. 
NAME OF THE ORGANISATION 
____ Eye Research Centre, 13 , Cathedral Road, Madras- 660086 

This Notification is effective for the period from 1-4- 96 tul 
31 - 3 - 99 . 
Notes : (1 ) Condition (1 ) above will not apply to organisations 

categorised as associations, 
( 2 ) The organisation is advised to apply in triplicate 

And well in advance for further extension of thi 
approval, to tie Director General of Income Tax 
( Exemptions ), Calcutta through the Commissioner 
of Income-tax / Director of Income Tax ( Exemp 
tions.. having jurisdiction over the organisation . 
Six copies of the application for extension of 
approval should be sent directly to the Secretary , 
Department of Scientific & Industrial Research . 
[ No . 1629 ( F. No. DG /IT ( E ) / CAL /TN-22] 35( 1 )(ii )] 

___ R . SINGH, Dy. Director 
कलकत्ता, 14 मई, 1996 

आयकर 
का , प्रा . 2437 - - सर्वसाधारण को एतद्वारा सचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगटन को , प्रायकर या 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ii ) के लिये प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शो पर "संस्थान " 
के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :---- 

(i ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा 
बहियां रखेगा । 

( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक 
वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व औद्योगिक , 
अनुसंधान विभाग , प्रौद्योगिकी भवन " न्यू मेहरोजी रोड 
नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा , और 
_ ( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महा 
निदेशक ( ट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक 
अनुसंधान विभाग ; और ( ग ) प्रायकर प्रायुक्त / प्रायकर 
महानिदेशक ( ट ) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन 
पजता है और प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित टूट के 
बारे में लेखा-परीक्षित आय -व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत 
करेगा । 
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संगटन का नाम 
पो रिसर्च सोसाइटी ग्रान्ट मेडिकल कालिज एण्ड जे. जे 
ग्रुप ऑफ हास्पिटल्स , मुम्बई , 

सेकेण्ड फ्लोर; फ्रंट विंग, स्किन एंड एस . टी . डी. बिल्डिंग 
जे जे हॉस्पिटल काम्पाउण्ड ब्यौल्ला मुम्बई -400008. 

यह अधिसुचना दिनांक 1 - 4 - 96 से 31 - 3 - 99 तक 
की अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पगो : 1. उपर्युक्त शतं ( i) “संघ " जैसा संवर्ग के लिये 

लागू नहीं होगा । 
2 . संगटन को सुझाव दिया जाता है कि ये 

अनुमोदन को अवधि बढ़ाने के लिये आयकर 
आयुकवायकर निदेशक ( इट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगटन पड़ता है के माध्यम 
से प्रायकर महानिदेशक ( इट ) , कलकत्ता 
को तीन प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन 
का अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन 

पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है । 
[ संख्या : 1630/ फा . सं . म . नि ./ प्रा . क . ( इट ) / एम /84 ) 

__ 35 ( 1 ) ( ii ) ] 

प्रार . सिंह , उपनिदेशक 
Calcutta , the 20th May, 1996 

INCOMĖ TAX 
S . 0 . 2437. -. - It is hereby notified for general information that 
the organisation mentioned below has been approved by the 
Prescribed Auhority under Rule 6 of the Income Tax Rules , 
for the purposes of clause ( ii ) of sub-section ( 1 ) of section 35 
of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution " 
subject to the following conditions ; 
( 1) The organisation will maintain separate books of 

accounts for its rosearch activities ; 
( ii ) It will furnish the Annual Return of its scientific 

research activities to the Secretary , Department of 
Scientific & Industrial Research, Technology 
Bhawan , New Mehrauli Road , New Delhi - 110016 
for every financial year by 31st May of each year; 
and 


of Income-tax / Director of Income Tax ( Exemp 
tions), having jurisdiction over the organisation . 
Six copies of the application for extension of 
approval should be bent directly to tho Secretary , 
Department of Scientific & Industrial Rescarch . 
[ No. 1630| F. No. DG|IT( E)| M - 84/ 35 (1 )(ii) ] 

___ R . SINGH, Dy. Director 
कलकत्ता , 21 मई , 1996 

आयकर 
का . प्रा . 2438---- सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगटन । को , आयकर अधिनियम , 
1061 की धारा 35 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) 
के लिये प्रायकर नियम के नियम के धान विहित 
प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शतों पर " संघ " के 
संवर्ग के प्रधान अनुमोदित किया गया है :---- 

(i ) संगटन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा 
बहियो रखेगा । 

( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों 
का एक वार्षिक निवरण प्रत्येक विसीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञामिर व प्रौद्योगिक 
अनुसंधान विभाग , प्रौद्योगिकी भवन " न्यू मेहरोली रोष , 
नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा , और । 

( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महानिदेशक 
( घट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिका अनुसंधान 
विभाग ; और ( ग ) प्रायकर प्रायुक्त / प्रायदार महानिदेशक 
( इट ) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पाता है और 
मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में वी गई 
रिसर्च किया गया सबंधित हट के बारे में लेखा-परीक्षित 
प्राय -व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

. संगटन का नाम 
वी साउथ इंडियन सुगरकेन एण्ड सुगर टेकनोलॉजिस्टम 
एसोसिएशन , 21- 111, 
मेन रोड , गाँधी नगर, भदयार , 

मद्रास - 600020. 

रह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 96 से 3 1 - 3- 99 तक 
की अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1 , उपर्युक्त शर्त ( 1 ) "संघ " जैसा संवर्ग के लिये 

लागू नहीं होगा । 
2 . संगटन को सुझाव दिया जाता है कि वे 

नमोवन की अवधि बढ़ाने के लिये प्रायकर 
प्रायुक्त / प्रायकर निवेशक ( पट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगट न पड़ता है के माध्यम 
से प्रायकर महानिदेशक ( इट ) , कलकत्ता 
को तीन प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन 
की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन 

पन्न की विभाग को प्रस्तत करना है । 
[संख्या : 1631/ एफ . सं . म . नि . / प्रा . क , ( घट ) / कल ) 
टी.एन. - 62/ 35 ( 1 ) ( ii )] 

पार . सिंह, उप निदेशक 


It will submit to the ( a ) Director General of Incomo 
Tax ( Exemptions ), ( b ) Secretary, Department of Scien 
tific & Industrial Research , and ( c ) Commissioner of 
Income Tax / Director of Income Tax ( Exomptions) . 
having jurisdiction over the organisation , hy tho 31st 
October cach Vear , a copy of its audited Annual 

Accounts and also a copy of audited Income & Ex 
penditure Account in respect of its research activities 
for which exemption was granted under stib - section 
( 1 ) of section 35 of Income Tax Act, 1961. 


NAME OF THE ORGANISATION 
The Rosearch Socioty Grant Medical College & J . J . 

Group of Hospitals , Bombay, 2nd Floor. Front Wing . 
Skin and S . T . D . Building, J . J. Hospital Compound 

Byculla , Bombay - 400008 . 
This Notification is effective for the period from 1- 4- 96 to 
31 - 3 - 99 . 
Notes : (1) Condition ( 1) above will not apply to organisations 

categorised as associations. 
( 2 ) Thę oraanisation is advised to apply In triplicates 

and well in advance for further extension of th . 
approval, to the Director General of Income Tax 
(Exemptions ), Calcutta through the Commissioner 
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फलकत्ता, 21 मई, 1996 


प्रायकर 


Calcutta, the 21st May, 1996 

INCOME TAX 
S .O . 2438. — It is hereby notified for general 
information that the organisation mentioned below 
has been approved by the Prescribed Authority 
under Rule 6 of the Income Tax Rules , for the 
purposes of clause (ii ) of sub -section ( 1 ) of sec 
tion 35 or the Income Tax Act , 1961 under the 
category “ Association " subject to the following 
conditions : 

( i) The organisation will maintain separata 

books of accouuts for its research activi 


. 


ties ; 


( ii ) 


It will furnish the Annual Return of its 
scientific research activities to the Secre 
tary , Department of Scientific & Indus 
trial Research, Technology Bhawan , 
New Mehrauli Road , New Delhi- 110016 
for every financial year by 31st May of 

each year ; 
( iii ) It will submit to the ( a ) Director Gene 

ral of Income Tax ( Exemptions ) (b ) 
Secretary , Department of Scientific & 
Industrial Research , and ( c ) Commis 
sioner of Income Tax Director of In 
come Tax ( Exemptions ) , having juris . 
d . ction over the organisation, by the 
31st October each year, a copy of its 
audited Annual Accounts and also a 
copy of audited Income & Expenditure 
Account in respect of its research activi 
ties for which exemption was granted 
under sub - section ( 1 ) of section 35 of 

Income Tax Act, 1961. 
NAME OF THE ORGANISATION 
" The South Indian Sugarcano and Sugar Tech 

nologists Association 21 , III, Main Road , 

Gandhi Nagar , Adyar, Madras-600020 . 
This Notification is effective for the period from 
1 - 4 - 96 to 31 - 3- 99 . 
Notes : ( 1 ) Condition ( 1 ) above will not apply to 

organisations categorised as Associations . 
( 2 ) The organisation is advised to apply in 

triplicates and well in advance for fur 
ther extension of the approval, to the 
Director General of Incoine Tax (Exem 
ptions ) , Calcutta through the Commis 
sioner of Income-tax | Director of In 
come Tax (Exemptions) having jurisdic 
tion over the organisation . Six copies of 
the application for extension of approval 
should be sent directly to the Secretary , 
Department of Scientific and Industrial 
Research. 


का . प्रा . 2439. -.- सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को पायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के लिये 
आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी 
द्वारा निम्नलिखित शतों पर " संस्थान " के संवर्ग के अधीन 
अनुमोदित किया गया है : 
(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा पहियों 

रखेगा । 
(ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिकी भवन ", 
न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली -110016 को 

भेजेगा, और 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 

परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) आयकर 
महानिदेशक ( छूट ) ( ख ) सचिव, वैज्ञानिक तथा 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग , और ( ग ) आयकर 
पायुक्त प्रायकर महानिदेशक ( यूट ) जिनके क्षेत्रा 
धिकार में उक्त संगठन पड़ता है और पायकर 
अधिनियम 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी 
गई रिसर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के 
बारे में लेखा-परीक्षित पाय- यय हिसाब को 
भी प्रस्तुत करेगा । 

__ _ संगठन का माम 
नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इण्डस्ट्रीयल इंजिनियरिंग , 
विहार लेक , पी . मो . एन. आई. टी . आई . ई. , 

बम्बे- 400087 
यह अधिसूचना दिनांक 1- 4 - 96 से 31- 3- 99 तक की 
अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्स ( 1 ) "संघ " जैसा संवर्ग के लिये 

लागू नहीं होगा । 
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये मायकर 
मायुक्त प्रायकर निवेशक ( छूट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से 
प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को 
तीन प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन की 
अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन- पत्र 
फी विभाग को प्रस्तुत करना है । 
[सं . 1632 / एफ . सं . म . नि . मा . क . ( छूट )। 

कल /एम . -- 72/ 35 ( 1 ) (ii )] 

भार. सिंह, उप निदेशक 


[ No. 1631 / F. No. DO /IT ( E) / CAL / IN-62 / 35 ( 1 ) (ii ) ] 

R . SINGH , Dy. Director 
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Calcutta , the 21st May, 1996 

INCOME TAX 
S. O . 2439. --- It is hereby notified for general in 
formation that the organisation mentioned below 
has been approved by the Prescribed Authority 
under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the 
purposes of clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of sec 
tion 35 of the Income Tax Act, 1961 under the 
category "Institution " subject to the following 
conditions : 

( i) The organisation will maintain separato 

books of accounts for its research activi 

ties ; 
( ii ) It will furnish the Annual Return of its 

scientific research activities to the Secre 
tary , Deuartment of Scientific & Indus 
trial Research , Technology Bhawan , 
New Mehrauli Road . New Delhi-110016 
for every financial year by 31st May of 
each year ; 


कलकत्ता , 5 जून , 1996 

प्रायकर 
का . प्रा . 2440: -- सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया 
किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को , पायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ii ) के लिये प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “ सं " के 
संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :- -- 
( i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा 

बहिया रखेगा । 
(ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों 

का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक 
व औद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रौद्योगिकी 
भवन , " न्यू मेहरोली रोड , नई दिल्ली -110016 को 

भेजेगा , और 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित 

वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महानिदेशक 
( छूट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 
अनुसंधान विभाग और (ग ) प्रायकर आयुक्त / 
आयकर महानिर्देशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
में उक्त संगठन पड़ता है और प्रायकर 
प्रधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में 
दी गई रिसर्च क्रिया -कलाप संबंधित छूट के बारे 
में लेखा -परीक्षित आय -व्यय हिसाब को भी 
प्रस्तुत करेगा । 


संगठन का नाम 


दी भाई रिसर्च फाउण्डेशन , विजया हॉस्पीटल , 180, 
ए . एस . के. सलाई, वापलानी , मद्रास - 600026. 


( iii) It will submit to the ( a ) Director Gene 

ral of Income Tax ( Exetnptions ) , ( b ) 
Secretary, Department of Scientific & 
Industrial Research , and ( c ) Commis 
sioner of Income Tax Director of In 
come Tax ( Exemptions ), having juris 
diction over the organisation , by the 
31st October each year , a copy of its 
audited Annual Accounts and also a 
copy of audited Income & Expenditure 
Account in respect of its research activi 
ties for which exemption was granted 
under sub -section ( 1) of section 35 of 

Income Tax Act , 1961. 
NAME OF THE ORGANISATION 
National Institute of Industrial Engineering , 
___ Vihar Lake, P . O . NITIE, Bombay 

400087. 
This Notification is effective for the period from 
1 - 4 -96 to 31 - 3 - 99 . 
Notes : ( 1) Condition ( 1 ) above will not apply to 

organisations categorised as associations. 
( 2 ) The organisation is advised to apply in 

triplicates and well in advance for fur 
ther extension of the approval, to tho 
Director General of Inconie Tax ( Exem 
ptions), Calcutta through the Commis 
sioner of Income-tax Director of Income 
Tax ( Exemptions ) having jurisdiction 
over the organisation . Six copies of the 
application for extension of approval 
should be sent directly to the Secretary , 
Department of Scientific & Industrial 

Research . 
INo. 1632 / F . No . DG/ Tr ( E) / CAL / M-72/ 35 ( 1) ( ii )] 

R. SINGH, Dy. Director 


यह अधिसूचना दिनांक 1-4- 96 से 31-3. 99 तक 
की अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त ( 1 ) " संघ ". जैसा संवर्ग के लिये 

लागू नहीं होगा । 
. 2. संगठन को सम्मान दिया जाता है फि में 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये प्रायकर 
आयुक्त / प्रायकर निदेशक ( छूट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम 
से मायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता 
को सोम प्रतियों में प्रावेदन करें , अनुमोदन 
की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये 

माय दन -पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । 
[ संख्या 1633/एफ . सं . म . नि . प्रा .क . ( छूट )/फल ./ 

___ टी . एन . 21 /35( 1 )( ii) ] 

पार . सिंह , उप निदेशक 


[ भान II . - खंड 3 ( ii ) ] 
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Calcutta , the 5th June, 1996 


कलकत्ता , 5 जून , 1996 


INCOME TAX 


प्रायफर 


S. O . 2440 . --- It is hereby notified for general in 
formation that the organisation mentioned below 
has been approved by the Prescribed Authority 
under Rule 6 of the Income Tax Rulcs , for the 
purposes of clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of section 
35 of the Income Tax Act , 1961 under the category 
" Association" subject to the following conditions: 


( 1) The organisation will maintain separato 

books of accounts for its rescarch acti 
vities ; 


( ii ) It will furnish the Annual Return of its 

scientific research activities to the Secretary , 
Department of Scientific & Industrial Re 
scarch , " Technology Bhawan , New Meh 
rauli Road , New Delhi - 110016 for every 
financial year by 31st May of each year ; 


( iii ) It will submit to the ( a ) Director General 

of Income Tax ( Exemptions ) , ( b ) Sec 
retary , Department of Scientific & Industrial 
Research , and ( c ) Commissioner of Income 
Tax Director of Income Tax ( Exemptions ) , 
having jurisdiction over the organisation , by 
the 31st October each year , a copy of its 
audited Annual Accounts and also a copy 
of audited Income & Expenditure Account 
in respect of its research activities for 
which exemption was granted under sub 
section ( 1 ) of section 35 of Income Tax 
Act, 1961 . 


का . आ . 2441.--- सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन की , प्रायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के 
प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी 
द्वारा निम्नलिखिप्त शर्तों पर " संध " के संवर्ग के अधीन 
अनुमोदित किया गया है : - - 
( 1 ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहिया 

रखेगा , 
( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक बार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग , प्रौद्योगिकी भवन 
न्यू मेहरौली रोड , नई दिल्ली - 110016 को 

भेजेगा , और 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 

परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) आयकर 
महानिदेशक ( छूट ) , ( ख ) सचिव, वैज्ञानिक तथा 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) प्रायकर 
पायुक्त/ मायकर महानिदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 
धिकार में उक्त संगठन पड़ता है और प्रायकर 
प्रधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी 
गई रिसर्ष क्रियाकलाप संबंधित छूट के 
बारे में लेखा-परीक्षीत पाय-व्यय हिसाब को 
भी प्रस्तुत करेगा । 
संगठन का नाम : 
हस्तीमल संचेती रिसर्च फाउण्डेशन , 
16, शिवाजी नगर, 

पुना - 5 . 
यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4 - 96 से 31 - 3 - 98 तक 
की अवधि के लिये प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त ( 1 ) " संघ " जैसा संवर्ग के लिये 

लागू नहीं होगा । 
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये प्रायकर 
आयुक्त / मआयकर निवेशक ( छूट ) जिम के 
क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से 
प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को 
तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की 
अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन- पत्न 
की 6 प्रतियां सचिव , वैज्ञानिक व औद्योगिक 

झनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है । 
[ सं . 1634/ एफ सं . म.नि. पा .क.( छूट )/कल/ एम - 92/ 35( 1) ( ii )] 

भार , सिंह, उप निदेशक 


NAME OF THE ORGANISATION : 


The Eye Research Foundation , Vijaya Hospital, 

180 , N . S.K . Salai , Vadapalani, 
Madras- 600026 . 


This Notification is effective for the period from 
1 - 4 -96 to31 - 3 -99. 


Notes : ( 1 ) Condition ( 1 ) above will not apply to 

organisations categorised as associations. 


( 2 ) The organisation is advised to apply in 

tr plicates and well in advance for 
further extension of the approval, to the 
Director General of Income Tax ( Excmp 
tions ), Calcutta through the Commis 
sioner of Income -tax| Director of Income 
Tax ( Exemptions ) having jurisdiction 
over the organisation . Six copies of the 
application for extension of approval 
should be sent directly to the Secretary, 
Department of Scientific & Industrial 

Research . 
[ No . 1633 / F. No. DG / IT ( E ) / CAL/TN- 21 / 35 ( 1 ) (ii ) ] 

R . SINGH, Dy. Director 
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Calcutta , the 5th June, 1996 


INCOME TAX 


of approval should be sent directly to 
the Secretary , Department of Scientific 

& Industrial Research. 
[ No. 1634 / F. No . DG /IT ( E ) /CAL / M- 92 / 35( 1) ( ior 

R. SINGH, Dy. Director 


S . O . 2441. It is hereby notified for general 
information that the organisation mentioned below 
has been approved by the Prescribed Authority 
under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the 
purposes of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of 
section 35 of the Income Tax Act , 1961 under the 
actegory “ Association " subject to the following 
conditions : -- - 
( i ) The organisation will maintain separate 

books of accounts for its research 
activities; 


( ii ) It will furnish the Annual Return of its 

scientific research activities to the 
Secretary , Department of Scientific & 
Industrial Research , " Technology 
Bhawan , New Mehrauli Road , New 
Delhi- 110016 for every financial year 
by 31st May of cach year ; and 


कलकत्ता , 12 जून , 1996 

मायकर 
फा . मा . 2442. - सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता हक 
निम्नलिखि स संगठन को , आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप 
धारा ( 1 ) के खंर ( ii ) के लिए प्रायकर नियम के नियम 6 
के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शो पर " संस्थाम " के 
संवर्ग के अधीन प्रमुमोषित किया गया है : 
( i) संगठम अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा । 
( ii ) यह अपने मानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विारण 

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , 
वैज्ञानिक व औद्योगिक ममुसंधान विभाग , प्रौद्योगिकी भवन , म्यू 

मेहरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को भेजेगा, और 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष + 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वाषिक लेगा 

की प्रति ( क ) पायपर महानिदेशक ( छूट) , ( स ) सचिव , वैज्ञानिक 
तथा आयोगिफ मनुसंधान विमाग और ( ग ) आयार पायुत/ प्राय. 
कर महानिदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता 
है और प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दो गई 
रिसर्ष क्रियाकलाप संबंधित छूट के मारे में लेखा -परीक्षित पाय -व्यय 
हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

संगठन का नाम : 
इंण्डियन कैंसर सोसायटी , 
74, जेरबाई वडिया रोड, पारेल , 

मुम्बई- 400012. 
यह अधिसूचना दिनांक 1-4 .96 से 31-3 - 99 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 


( iii ) It will submit to the ( a ) Director General 

of Income Tax ( Exemptions ) , 
(b ) Secretary , Department of Scientific 
& Industrial Research , and ( c ) Com 
missioner of Income TaxDirector of 
Income Tax ( Exemptions ) , having 
jurisdiction over the organisation , by the 
31st October each year, a copy of its 
audited Annual Accounts and also a 
copy of audited Income & Expenditure 
Account in respect of its research acti 
vities for which exemption was granted 
under sub - section ( 1 ) of section 35 of 
Income Tax Act, 1961. 


NAME OF THE ORGANISATION 


Hastimal Sancheti Roscarch Foundation , 

16, Shivajinagar , Pune- 5 . 


This Notification is effective or the period from 
1 - 4 - 96 to 31 - 3- 98. 


Notes : (1 ) Condition ( i) above will not apply 

to · organisations categorised as 
associations . 


टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i ) "संघ " जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं 

होगा । 
2 . संगठम . को समाप दिया जाता है कि ये अनुमोदन की 

प्रबधि बढ़ाने के लिए प्रायफर प्रायुक्त/पायकर निदेशक 
( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम 
से मायकर महानिदेशक ( छूट ), कलकत्ता को तीन प्रतियों 
में मावेवन करें , अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में 
किए पावेदन -पत्र की छ : प्रति , सचित्र , यज्ञानिक और 
अनसंपाद विभाग को प्रस्तुत करमा है । 
[ सं . 1635/एफ सं . म . मि ./ मा . क . ( छूट ) / 

फल ./ एम .-59/ 35( 1) ( ii ) ] 

एम . कुमार , अपर निदेशक 
Calcutta , the 12th June, 1996 

INCOME TAX 
S. O . 2442. - It is hereby notified for general 
information that the organisation mentioned below 
has been approved by the Prescribed Authority 
under Rule 6 of the Income Tax Rules , for the 
purposes of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of 
section 35 of tho Income Tax Act, 1961 under the 


( 2 ) The organisation is advised to apply 

in triplicates and well in advance for 
further extension of the approval, to 
the Director General of Income Tax 
( Exemptions ) , Calcutta through the 
Commissioner of Income- tax Director 
of Income Tax ( Exemptions ) having 
jurisdiction over the organisation . Six 
copies of the application for extension 


[ भाग 11 -- 213 ( ii )] 
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category " Institution " subject 
conditions : 


to 


the 


folltwing 


कलकत्ता , 12 जून , 1996 


प्रायकर 


( i) The organisation will maintain separate 

books of accounts for its research 
activities; 


It will furnish the Annual Return of its 
scientific research activities to the Sec 
retaiy , Department of Scientific & 
Industrial Research , " Technology 
Bhawan . New Mehrauli Road , New 
Delhi- 110016 for every financial year by 
31st May of each year , and 


का . मा . 2443 : - सर्वसाधारण फो एतबद्वारा सूचित किया जाता है 
कि निम्नलिखित संगठन को , मायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 
की उपधारा ( 1 ) के खण ( i ) के लिए प्रायकर नियम के नियम 6 
के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान " के संवर्ग 
के अधीन अनुमोषित किया गया है : - - 
( 1 ) संगठम अनुसंधान कार्यो के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा । 
( 2 ) यह अपने पैशामिक मनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण 

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , 
वैज्ञानिक प औधोगिक अनुसंधान विभाग, " प्रायोगिकी भवन " न्यू 
मेहरौली रोड, मई दिल्ली - 1100 18 को भेजेगा, और 


( iii ) It will submit to the (a ) Director General 

of Incomc Tax ( Exemptions ) , ( b ) Sec 
retary , Department of Scientific & 
Industrial Research , and ( c ) Commis 
sioner of Income Tax Director of 
Income Tax ( Exemptions ) , having 
jurisdiction over the organisation , by the 
31st October each year, a copy of its 
audited Annual Accounts and also a copy 
of audited Income & Expenditure 
Account in respect of its research 
activities for which exemption was 
granted under sub -section ( 1 ) of section 
35 of Income Tax Act , 1961 . 


( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेषा 

की प्रति ( क ) मायकर महानिदेशक ( छूट ), ( ब ) सचिष पैमानिक 
तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) भापकर मायुक्त 
प्रायफर महानिदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन 
पड़ता है और प्रायकर अधिनियम , 1961 को धारा 35 ( 1 ) में 
घो गई रिसर्च किमा-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा पर क्षित 
प्राम- पय हिसाय को भी प्रस्तुत करेगा । 

संगठन का नाम 
गोवा कैंसर सोसायटी , डा . ई . बोर्गस रोड, दोना पौला , 
गोवा- 403004. 


यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-95 से 31- 3- 97 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 


NAME OF THE ORGANISATION 


टिप्पणी : 1. उपयुक्त शर्त ( 1 ) " संघ " जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं 


Indian Cancer Society , 74 , Jerbai Wadia Road , 

Parel, Bombay -400012 . 


This Notification is effective for the period from 
1- 4 -96 to 31 - 3 -99. 


Notes : ( 1 Condition ( 1 ) above will not apply 

to organisations categorised as 
associations. 


( 2 ) The organisation is advised to apply 

in triplicates and well in advance for 
further extension of the approval, to 
the Director General of Income Tax 
( Exemptions ), Calcutta through the 
Commissioner of Income-tax | Director 
of Income Tax ( Exemptions ) having 
jurisdiction over the organisation . Six 
copies of the application for extension 
of approval should be sent directly to 
the Secretary , Department of Scientific 
& Industrial Rsearch . 


2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की प्राम 

बढ़ाने के लिए मायफर मायुक्त/ मायकर निवेशक ( छूट ) 
जिमके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायकर 
महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को तीन प्रतियों में मादन 
करें , अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए मावेदन 
पसकी छः प्रति सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनसधन विभाग 
को प्रस्तुत करना । 
[सं . 1836/एफ . सं . म . नि ./ भा . क . ( छूट )। 

कल. गोवा -2/ 35 ( 1 ) ( ii ) ] 

एम . कमार अपर निदेशक 
Calcutta, the 12th June, 1996 

INCOME TAX 
S . O , 2443 . — It is hereby notified for general 
information that the organisation mentioned below 
has been approved by the Prescribed Authority 
under Rule 6 of the Income Tax Rules , for the 
purposes of clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of 
section 35 of the Income Tax Act , 1961 under the 
category " Institution " subject to the following 
conditions : --- 


[ No. 1635/ F. No. DG|IT ( E )| Cal / M -5935 ( 1 ) (ii ) ] 


M. KUMAR, Addl . Director 


( i) The organisation will maintain separate 

books of accounts for its research 
activities%3; 
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( ii ) It will furnish the Annual Return of its 

scientific research activities to the 
Secretary , Department of Scientific & 
Industrial Research , Technology 
Bhawan , New Mehrauli Road, New 
Delhi- 110016 for every financial year 
by 31st May of each year ; 


It will submit to the (a ) Director General 
of Income Tax ( Exemptions ) , 
( b ) Secretary , Department of Scientific 
& Industrial Research , and ( c ) Com 
missioner of Income Tax Director of 
Income Tax ( Exemptions ) , having 
jurisdiction over the organisation , by the 
31st October each year , a copy of 
audited Annual Accounts and also a 
copy of audited Income & Expenditure 
Account in respect of its research acti 
vities for which exemption was granted 
under sub - section ( 1 ) of section 35 of 
Income Tax Act, 1961. 


के लिए प्रामकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी 
द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान " के संवर्ग के अधीन 
अनुमोदित किया गया है : 

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेबा बहियां 
___ रखेगा । 
( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक ब 
प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , प्रोद्योगिकी भवन 
न्यू महरौली रोड़, नई दिल्ली - 110016 को 

भेजेगा, और 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 

परीक्षित वार्षिक लेघा की प्रति ( क ) भापकर 
महानिदेशक ( छूट ) ; ( ख ) अचित्र वैज्ञानिक तथा 
भौयोगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) मायकर 
मायुका मायकर महानिदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 
धिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर 
अधिनियम , 1961 को धारा 35 ( 1 ) में दी 
गई रिसचं क्रिया- कलाप संबंधित छूट के बारे में 
लेखा परीक्षित पाय -श्यय हिसाब को भी प्रस्तुत 
करेगा । 


NAME OF THE ORGANISATION 
Goa Cancer Society , Dr. E . Borges Road , 

Dona Paula , Goa- 403004. 


This Notification is effective for the period from 
1 - 4 - 95 to 31 - 3 - 97 . 


Note : (1 ) Condition (i) above will not apply 

to organisations categorised as 
associations. 


( 2 ) The organisation is advised to apply 

in triplicates and well in advance for 
further extension of the approval, to 
the Director General of Income Tax 
( Exemptions ) , Calcutta through the 
Commissioner of Income- taxDirector 
of Income Tax (Exemptions) having 
jurisdiction over the organisation . Six 
copies of the application for extension 
of approval should be sent directly to 

the Secretary , Department of Scientific 
and Industrial Research . 


संगठन का नाम : 
श्री अरविन्द सोसायटी , सोसायटी हाउस , 
पाण्णधेरी- 605002. 

यह अधिसूचमा विनांक 1 - 4 - 96 से 31- 3- 99 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उस शर्त ( 1 ) " सं " जैसा संवर्ग के लिए 

लग नहों होगा । 
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे मनु . 

मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर प्रायुक्त / 
मायकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायकर 
महानिदेशक ( छूट ) , कलकता को तीन प्रतियों में 
पावेदन करें, अनुमोदन को अवधि बढ़ाने के संबंध 
में किए आवेदन पत्र की प्रति सचिव , वैज्ञानिक व 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करमा है । 
[ सं . 1637/ एफ . सं . म . नि . पा . क . ( छूट )। 

कल . पोन्ड-1 / 35( 1 ) ( iii ) ] 
एम . कुमार, अपर निदेशक 


INo . 1636 / F. No, DG / ITTE) / Cal / Gon -2 / 35 ( 1 )( i ) ] 


M . KUMAR , Addl. Director 


कलकत्ता, 12 जून , 1996 


Calcutta, the 12th June , 1996 


प्रायकर 


मा . प्रा . 2444.- - पर्वमाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को , प्रायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) 


INCOME TAX 
S.O . 2444 . — It is hereby notified for general 
information that the organisation mentioned below 
has been approved by the Prescribed Authority 
under Rule 6 of the Income Tax Rules , for the 


[ भाग II - - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपक्ष : अगस्त 24, 1996/भाद्र 2, 1918 


3157 


14 . 


- 


- 


कलकत्ता , 17 जून , 1996 


मापकर 


puroses of clause ( iii ) of sub - section ( 1 ) of sec 
ticn 35 of the Income Tax Act , 1961 under the 
category " Institution " subject to the following 
conditions : -- 

(i) The organisation will maintain separate 

books of accounts for its research activi 


ties; 


का . श्रा , 1445 . - - सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को , प्रायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के 
लिए आयकर नियम के नियम 6 के धान विहित प्राधि 
कारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर " संस्थान " के संदर्ग के अधीन 
अनुमोदित किया गया है : -- - 


( i ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लम्बा बहिया 
रखेगा । 


( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 
के 31 मई तक सचित्र , वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग , “प्रोद्यौगिको भवन ", न्यू महरौला रोड, नई दिल्ली 
110016 को भेजेगा, और 


( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (2 ) आयकर महानिदेशक 
( छूट ), ( ख ) सचित्र वैज्ञानिक तमा नौगोगिक अनुसंधान 
विभाग और ( ग ) प्रायकर आयुक्त / मारकर महानिदेशक ( छूट ) 
जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ा है और पायकर 
अधिनियम, 1961 की धारा 35( 1 ) में दी गई रिसर्घ 
क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में नेवा परोक्षात आय-व्यय 
हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 


( ii ) It will furnish the Annual Return of its 

scientific research activities to the Secre 
tary , Department of Scientific & Indu 
strial Research, Technology Bhawan , 
New Mehrauli Road , New Delhi-110016 
for every financial year by 31st May of 

each year; 
( iii) It will submit to the (a ) Director Gene 

ral of Income Tax ( Exemptions ) , ( b ) 
Secretary, Department of Scientific & 
Industrial Research , and ( c ) Commis 
sioner of Income Tax Director of In 
come Tax ( Exemptions) , having juris 
diction over the organisation , by the 
31st October each year , a copy of its 
audited Annual Accounts and also a 
copy of audited Income & Expenditure 
Account in respect of its research activi 
ties for which exemption was granted 
under sub -section ( 1) of section 35 of 

Income Tax Act , 1961. 
NAME OF THE ORGANISATION 
Sri Aurobindo Stciety, Society House , 

UPondicherry-605092. 
This Notification is effective for the period from 
1 - 4 - 95 to 31- 3 - 99 . 
Notes : ( 1 ) Condition ( 1 ) above will not apply to 

organisations categorised as associations. 
( 2 ) The organisation is advised to apply in 

triplicates and well in advance for fur 
ther extension of the approval, to the 
Director General of Income Tax ( Exem 
ptions ) , Calcutta through the Commis 
sioner of Income- taxDirector of Income 
Tax ( Exemptions ) having jurisdiction 
over the organisation . Six copies of the 
application for extension of approval 
should be sent directly to the Secretary , 
Department of Scientific & Industrial 

Research. 
INo. 1637| F. No. DG|IT ( E) Cal Pond-135( 1 ) 

( ii)] 
M . KUMAR , Addl. Director 
1959 GI / 96- - 3 


संगठन का नाम : 
इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एण्ड मैनेजमैंट , 
62- एफ , सुजान सिंह पार्क , 
नई दिल्ली- 110003, 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 96 से 31- 3-98 तक की 
. अवधि के लिए प्रभावी है । 


टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त ( 1 ) "संध " जैसा संवर्ग के लिए 

___ लागू नहीं होगा । 
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु 

मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर, 
आयुक्स / मायकर निदेश ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 
धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर 
महानिदेशक ( छूट ) ,कता को तीन प्रतियों में 
आवेदन करें, अनुमोदन का अवधि बढ़ाने के संबंध 
में किए आवेदन पत्र को विभाग को प्रस्तुत 
करना है । 
[ सं . 1638/ एफ . सं . म . नि . / मा . क . ( छुट ) / 

कल/एन डी - 1/ 35( 1 ) (iii )] 
मुकेश कुमार, अपर निदेशक 
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कलकत्ता, 18 जुलाई, 1996 


मायकर 


का . प्रा . 24 46. - --सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित कि 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को , मायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के लिए 
प्रायकर नियम के नियम 6 के प्रयोन विहिा प्राधिकारी 
द्वारा निम्नलिखित शतों पर “ संघ " के संपर्ग के अधीन 
अनुमोदित किया गया है :---- 

(i ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां 
रखेगा । 


Calcutta , the 17th June , 1996 

INCOME TAX 
S .O . 2445. — It is hereby notified for general 
information that the organisation mentioned 
below has been approved by the Prescribed Autlı 
ority . under Rule 6 of the Income Tax Rules , for 
the purposes of clause iii ) of sub - section ( 1 ) 
of section 35 . of the Income Tax Act, 1961 
under the category " Institution ” subject to the 
following conditions - 
(i ) The organisation will maintain separate 

books of accounts for its research acti 

vities. 
( ii ) It will furnish the Annual Return of 

its scientific research activities to the 
Secretary, Department of Scientific & 
Industrial Research , Technology Bha 
wan , New Mehrauli Road , Nerv 
Delhi- 110016 for every financial year 

by 31st May of each year; 
( iii ) It will submit to the ( a ) Director 

General of Income Tax ( Exemptions ) , 
( b ) Secretary , Department of Scientific 
& Industrial Research, and ( c ) Com 
missioner of Income Tax Director of 
Income Tax ( Exemptions ) , having 
jurisdiction over the organisation , by 
the 31st October each year, a copy of 
its audited Annual Accounts and also 
a . copy of audited Income & Expendi 
gure Account in respect of its research 
activities for which exemption was 
granted under sub - section ( 1 ) of sec 

tion 35 of Income Tax Act , 1961 . 
NAME OF THE ORGANISATION 
Institute of Marketing Management, 

62-F , Sujan Singh Park , New Delhi- 110003. 
This Notification is effective for the period 
from 1 - 4 -96 to. 31- 3 - 98. 
Notes : ( 1 ) Condition ( 1 ) above will not apply 

to organisations categorised as asso 
ciations. 


( ii ) यह अपने बैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 
के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग , “ प्रौद्योगिक भवन " न्यू महरौलो रोड , नई दिल्ली -- 
110016 को भेजेगा , और 


( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महानिदेशक 
( छूट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग और ( ग ) प्रायकर प्रायुक्त आयकर महानिदेशक ( छूट ) 
जिमके क्षेत्राधिकार में उफ्त संगठन पड़ता है और आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दो गई रिसर्च 
क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित पाय-व्यय 
हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

संगठन का नाम : 
एस्कोर्ट इंस्टीटयूट एण्ड रिसर्च केन्द्र , 
प्रोखला रोड , 
नई दिल्ली - 110025. 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 95 से 31- 3- 98 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1 . उपर्युक्त शर्त ( 1 ) " संघ " जैसा संवर्ग के लिए 

लागू नहीं होगा । 
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन 

को अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर आयुक्त 
प्रायकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायकर 
महानिदेशक ( छूट ) , कलकसा को तीन प्रतियों 
में आवेदन करें , अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के 
संबंध में किए आवेदन -पत्र को विभाग को 
प्रस्तुत करना हैं । 


( 2 ) The organisation is advised to 
apply in triplicates and well in advance 
for further extension of the approval, 
to the Director General of Income Tax 
( Exemptions) , Calcutta through the 
Commissioner of Income- tax Director 
of Income Tax (Exemptions ) having 
jurisdiction over the organisation . Six 
copies of the application for extmsinn 
of approval should be sent directly to 
the Secretary , Department of Scientific 
& Industrial Research . 


[ सं . 1639/एफ . सं . म . नि . प्रा . क . ( छूट ) ! 

कल . /एनडी - 5/ 35 ( 1 ) ( ii ) ] 


INo. 1638 / F. No. DG /ITIE ) / CIIND -1 / 3511 ) ( iii ) ] 

___ M. KUMAR, Addl. Director 


मुकेग कुमार अपर निदेशक 
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Calcutta , the 18: h July , 1996 

INCOME TAX 


18 . 5 % सुरक्षित अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों पर स्टाम्प के 
कारण प्रनार्य है । 
[ सं . 41/ 96 - स्टाम्प / फा . सं . 15/ 10/ 96 -बि . क . ] 

एस . कुमार, अवर सचिव 


S. O . 2446 . - It is hereby notified for general information. 
tha tho organisation mentioned below has been approved 
by the Prescribed Authority under Rule 6 of the locome Tax 
hules , for the purposes of clausc ( ii ) of sub - section ( 1 ) of 
Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under tho category 
“ Association " subject to the following conditions : 


( i ) The organisation will maintain separalo books of 

accoun .s for its research activities ; 


ORDER 
New Delhi, the 1st August, 1996 

STAMPS 


( ii ) It will furnish the Annual Returns of its scien . jlic 

research activities to the Secretary , Department of 
Scientific and Industrial Research , Technology 
Bhawan , New Mehrauli Roud , New Delhi- 110016 
for cvery financial year by 31st May of cach year ; 
and 


( iii ) It will submit to the ( a ) Director General of Income 

Tax (Exemptions ), ( b ) Secretury , Department of 
Scientific and Industnal Research , and ( c ) Tom 
missioner of Income Tax / Diritul of Income Tax 
( Exemptions), having jurisdiction over the organisa 
tion , by the 31st October cach year , a copy of its 
audited Annual Accounts and also a copy of auditeci 
Income and Expenditure Account in respect of its 
research activities for which exemption was granted 
under sub - section ( 1 ) of Sccion 35 of Income Tax 
Act , 1961 . 


S. O . 2447. In exorcise of the powers conferred by lause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits 
M / s. Hindustan Development Corporation Limited , Calcutta 
to pay consolidated stamp duty of rupees one lakh fifty thou 
sand only , chargeablo on account of the stamp duty on 
18. 5 pcr cont secured Non - convertible Debentures of series 
XIV bearing distinctive numbers 32983207 to 33183206 of 
The face value of rupees one hundred each at par of the 
aggregate value of rupees two crores to be issued by the said 
company . 


[ No . 41 / 96- Stamps / F. No . 15/ 10/ 96 - ST ] 

S . KUMAR , Under Secy . 


NAME OF THE ORGANISATION 
Escort Heart Institute and Rescarch 

Centre , Okhla Road , New Delhi- 110025. 
This Notification is effective for the period from 1- 4-1995 
to 31 - 3 - 1998. 


Notes. - - ( 1 ) Condition ( 1 ) above will not apply to organis ! 

tiwns categorised as associations. 


(2 ) Tho orgunisation is advised to apply in triplica es 

and well in advance for further extcasion of the 
approval, to the Director General of Income Tax 
( Exemptions ) , Calcutta through the Commissioner 
of Income- tax / Director of Income Tax ( Exemp 
tions ) having jurisdiction over the organisation. 
Şix copies of the application for oxtension of 
approval should be sent directly to the Socretary , 
Department of Sciontific and Industrial Research , 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 2448 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा “ भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन नई दिल्ली " 
को 1995- 96 से 1997- 98 तक के कर-निर्धारण वर्षों 
के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
( i ) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए 
उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेत 
उक्त खण्ड ( 23 ) द्वारा यथा -संशोधित धारा 
11 को उपधारा ( 2 ) तथा ( 3 ) के उपबंधों 
के अनुरूप. पूर्णतया तथा अनन्धसया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए , इसकी स्थापना 
की गई है । 


5 


[ No . 1639 / F . No . DG/ IT ( E ) / Cal / ND -5 / 35 ( 1 ) ( ii ) ] 

MUKESH KUMAR, Addl. Director 


श्रादेश 
नई दिल्ली , 1 अगस्त , 1996 


स्टाम्प 


का . प्रा . 2447 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 
1809 ( 1899 का 2 ) को धारा 9 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार एनगारा मैं . हिन्दुस्तान विकास 
निगम लिमिटेड कलकत्ता को मात्र एक लाख पचास हजार 
रु . का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति 
देती है , जो कि मै . हिन्दुस्तान विकास निगम लिमिटेड, 
कलकत्ता द्वारा जारी किए गए दो करोड़ रु . के कुल 
मूल्य के सौ - सौ रु . अंकित मूल्य के सममूल्य पर 
32983207 से 33183206 तक की विशिष्ट संख्या वाले 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट . किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि 
( जेवर- जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य 
वस्तु , जिसे उपयुक्त खण्ड ( 23 ) के तीसरे 
परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया 
जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
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- 


( iii ) फर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके 

से अपनी प्राय के किसी भाग का संवितरण अपने से 
सम्बद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान 

के अलावा नहीं करेगा ; और 
( iv ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेवा पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 10166 /फा . सं . 196 /16/ 96- प्रायकर 

नि . I ] 
एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


के प्रयोजनार्थ 31 अक्तूबर , 1996 को देय तारीख के 
रूप में विनिर्दिष्ट करता है : 

कर-निर्धारिती वर्ग 
आयकर नियम , 1961 की धारा 40 के खंड 
( ख ) के उपखंड ( v ) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण ( 4 ) में 
यथा परिभाषित फर्मों में , कार्य करने बाले भागादा , 
जिन्हें आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 44- क न 
के उपबंधों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1996- 97 के 
संगत 31- 3- 96 को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अपने 
खातों की लेखा -परीक्षा करानी आवश्यक होतो है, बशर्ते 
कि ऐसे कार्यरत भागीदार सहभागिता विलेख द्वारा 
यथा प्राधिकृत या उसकी शो के अनुसार 31 - 3 - 96 
को समाप्त हुए वर्ष के लिए एसी फर्मों से पारिश्रमिक 
प्राप्त करने के पान हों , और उक्स पारिश्रमिक प्रायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 40 के खंड ( ख ) के उपखंड 
( v ) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण ( 3 ) में यथापरिभाषित 
खाता लाभों के अनुपात के रूप में भुगतान योग्य हो । 
[ अधिसूचना सं . 10173/ फा . सं . 220/ 2/ 96 आयकर नि . II ] 

मालतो प्रार . श्रीधरन , अवर सचिव 


New Delhi, the 5th August , 1996 

( INCOME TAX ) 


S . O . 2448 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( 23 ) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby notifies the " Indian Olympic 
Association , Now Delhi" for the purposo of the said clause 
for assessment years 1995 -96 to 1997 - 98. subject to the fol 
lowing conditions , namely : - - 


( i) the assesscc will apply its income, or accumulate it 

for application , in consonance with the provisions of 
sub - section ( 2 ) and ( 3 ) of Section 11 as modified 
by the said clause ( 23 ) for such accumulation 
wholly and exclusively to the objects for which it is 
established ; 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

New Delhi, the 8th August , 1996 
S. O . 2449 . - In exercise of the powers conferred under 
clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of Section 119 of the Income. 
tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby speci 
fies the duo date for the purposes of Explanation under sub 
Section ( 1 ) of Section 139 as 31st October , 1996, in respect 
of the following class of assessces for the Assessment year 
1996 - 97 : 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniturç or any 
other article as may be notified by the Board under 
the third provision to the aforcsaid clause ( 23 ) for 
any period during the previous years relevant to 
the assessment wears mentioned above otherwise 
than in any me or moro of the forms or modes 
specified in Srh -section ( 5 ) of Section 1 ] : 


( iii ) the assessoe will not distributo any part of its in 

come, in any manner to its members cxcept as grants 
to any association or institution affiliated to it ; and 


CLASS OF ASSESSEES 
The working partners as defined in Explanation (4 ) under 
sub - clause ( v ) of clause ( b ) of Section 40 of the Income 
tax Act , 1961 , in firms which are required to get their nc 
counts, audited in respect of the previous year ended 31 st 

March, 1996 relevant to the assessment year 1996 - 97 in ac 
cordance with the provisions of Section 44AB of the Income 
tax Act, 1961, provided that such working partners are cn 
titled to receive remuneration for the picvious year ended 
31st March , 1996 from such firms, as authorised by or in 
accordance with the terms of partnership deed and the sald 
remuneration is payable as a proportion of the book profits 
as defined in Explanation ( 3 ) under sub - clause ( v ) of clause 
( b ) of section 40 of the Income- tax Act, 1961. 

[ Notification No . 10173F. No. 220 / 2 / 96 / ITA. II ] 

MALATHI R . SRIDHARAN , Under Secy . 


(iv ) this notification will not apply in relation to anv 

income, being rofits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 


[ Notification No 10166 / F. No. 196 / 16 / 96 -JTA-J] 

H. K . CHOUDHARY, Under Secy . 


आदेण 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

नई दिल्ली , 8 अगस्त , 1996 
का . मा . 2449 : - प्रायकर अधिनियम , 1961 
की धारा 119 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) के अन्त 
र्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
फर बोर्ड एतद्द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1996- 97 के 
लिए कर-निर्धारितियों के निम्नलिखित वर्ग के संबंध में 
धारा 139 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 


नई दिल्ली , 9 अगस्त , 1996 
का . प्रा . 2450 : - भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा के 
अधीन आदेश फा . सं . 673/ 44/ 96 - सी . शु . - 8 
दिनांक 31. 5 - 96 को यह निदेश जारी किया था कि 
श्री विष्णु कुमार नाथमल उर्फ तुंगुर सोनी, कमरा नं . 53 , 
तीसरी मंजिल बिल्डिंग नं . 187, सिंघानियां बादी वादी 
सेठ अगियारी लेन, मुम्बई - 400002 ( 2 ) 165 महात्मा 


[ भाग II - - 


3 ( ii ) ] 
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- - 


- - - 


- 


गांधी मार्ग, बड़ा बाजार, कलकत्ता को निरुद्ध कर लिया 
जाए और केन्द्रीय कारागार यरवदा ( पुणे ) में अभिरक्षा 
में रखा जाए, ताकि उसे विदेशी मुद्रा संवर्धन के विरुद्ध कार्य 
करने से रोका जा सके । 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कारण है कि पूर्वोक्स व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं 
हो सके । 

3. प्रतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
इस प्रावेश के शासकीय राजपन्न में प्रकाशन के 7 दिन के 
भीतर पुलिस आयुक्त /डायरेक्टर जनरल पुलिस बम्बई के 
समक्ष हाजिर हों । 

[ फा . सं . 673/ 44/ 96- सी , शु .- 8 ] 

प्रकाश चन्द्र , अवर सचिव 


2 . केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्न आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3 . अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
आदेश के शासकीय राजपन्न में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर 
पुलिस आयुक्त / डायरेक्टर जनरल पुलिस बम्बई के समक्ष 
हाजिर हों । 

[ फा . सं . 673/ 43/ 96- सी . शु . 8 ] 

प्रकाश चन्द्र , प्रवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 9th August , 1996 
S . O . 2451 , - - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued order F. No . 673 / 43 / 96 -Cus. VIII dated 31st May , 
1996 under the said sub - soction directing that Shri Ramesh 
B . Paliwal @ Ramesh Chandra Paliwal S / o Shri Bherulal 
Paliwal ( 1 ) 3rd Floor, Mahalaxmi Building, 37, Maruti Lane , 
Fort, Bombay -400001 ( 2 ) Brahmapuri, VPO : Gaonyuda , 
Tehsil : Nathdwsra, District : Rajsamand, Rajasthan be de 
tained and kept in custody in the Central Prison Yerawada , 
Poona with a view to preventing him from acting in any 
manner prejudicial o the augmentation of foreign Exchange . 


2 . Whereas the Central Goverment has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 

3. Now therefore, in exercise of the power conferred by 
clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 7 of the suid Act. 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner / Director General of 
Police. Bombay within 7 days of the publication of this order 
In the official Gazette . 


[ F . No . 673 / 43 / 96- Cus. VIII ) 
PRAKASH CHANDRA , Under Secy. 


ORDER 
New Delhi , the 9th August , 1996 
S .O . 2450 . — Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub- section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange ind 
Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued order F. No. 673 / 44 / 96- Cus. VIII dated 31st May. 
1996 under the said sub -section directing that Shri Vishnu 
Kumar Nathmal Tungar @ Soni ( i ) Room No . 53 3rd Floor , 
Building No. 187 , Singhania Wadi , Dndiseth Agiary Lane , 
Bombay - 400002 ( 1 ) 165 , Mahatma Gandhi Road , Bada 
Bazaar, Calcutta be detained and kept in custody in the 
Central Prison Yerawada , Poona with a view to preventing 
him from acting in any manner prejudicial to the auginen 
in the Official Gazette . 

2 . Whereas tho Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 

3. Now therefore, in exercise of the power conferred by 
clause (b ) of sub - section ( 1 ) of Section 7 of the said Act, 
tho Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner / Director General of 
Police, Mumbai within 7 days of the publication of this ordor 
in the official Gazetto . 

[ F. No . 673 / 44 / 96 - Cus, VIII ] 
PRAKASH CHANDRA, Under Secy. 

आदेश 
नई दिल्ली , 9 अगस्त , 1996 
का . प्रा . 2451 : - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और सस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा के 
के अधीन प्रादेश फा , सं . 673/ 43/ 96 - - सी . शु . - 8 
दिनांक 31- 5- 96 को यह निदेश जारी किया था कि श्री 
रमेश बी . पालीवाल , अलाशय रमेश चन्द्र पालीवाल , 
पुत्र भहरु लाल पालीवाल ( 1 ) तीसरी मंजिल , महालक्ष्मी 
बिल्डिंग 37 मारुति लेन, फोर्ट मुम्बई - 400001 ( 2 ) 
ब्रहमपुरी पी . पी . प्रो , गोंडा तहसोल जिला राजसमन्द 
राजस्थान को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार 
यरवा ( पूणे ) में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे विदेशी 
मुद्रा के संवर्धन के विरूद्ध कार्य करने से रोका जा सके । 


( मार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 6 अगस्त, 1996 
का . प्रा . 2452 : - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 3 और खण्ड 8 
के उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों 
का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 9 
की उप -धारा 3 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से 
परामर्श करने के पश्चात् , एतद्वारा , श्री पार . वी . शास्त्री 
वर्तमान में महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को उनके कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए इंडियन 
प्रोवरसीज बैंक के पूर्णकालिक निदेशक ( कार्यपालक निदे 
शक के रूप में पदनामित ) नियुक्त करती है । 

[ एफ . सं . 9/ 28 / 95- बी . ओ . - 1 ] 

सुधीर भार्गव , निदेशक 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - -- 


- 
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(Department of Economic Affairs ) 

3 . Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
( Banking Division ) 

clauso (b ) of sub - section ( 1 ) of Section 7 of the said Act, the 

Central Government liereby directs tho pforesaid person 10 
New Delhi, the 6th August , 1996 

uppear before the Commissionor /Director General of Polic 

Trivandrum within 7 days of the publication of this order in 
S . O . 2452 . - In exercise of the powers conferred by clause the Official Gazette . 
( a ) of sub - section 3 of section 9 of tho Banking Companies 
( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1970. read 

[ F. No . 673 / 42 / 96 - Cus. VIL ] 
with clause 3 and sub -clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalis 
ed Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) 

JAMNA DAS, Under Secy. 
Scheme, 1970, the Central Government , after consultation 
with the Reserve Bank of India , hereby appoints Shri R , V . 

प्रादेश 
Shastri presently General Manager, Punjab National Bank 
as a whole time Director ( designed as the Executive Director ) 
of Indian Overseas Bank for a period of five years from the 

नई दिल्ली, 13 अगस्त , 1996 
date of his taking charge . 

का . प्रा . 245 4 :.. भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने 
[ F. No. 9 / 28 / 95 - B. O .I ] 
SUDHIR BHARGAVA , Director 

जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 

1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा के 
( राजस्व विभाग.) 

अधीन आदेश फा . सं . 673/ 41/ 96- सी . शु . 8 दिनांक 
प्रादेश 

22- 5-96 को यह निर्देश जारी किया था कि श्री आर . 
नई दिल्ली , 13 अगस्त , 1996 

शशीधरन पुन श्री राघवन गीतान्जलि हाऊस नं . IV / 532 

वाकन पंचायत चिरयन रिज , त्रिवेन्द्रम को निरुद्ध कर लिया 
का . प्रा . 24 5 3 : - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने 

आए और केन्द्रीय कारागार, मदुरई में अभिरक्षा में रखा 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 

जाए ताकि उसे भविष्य में सामान की तस्करी करने से रोका 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उप धारा के 

जा सके । 
अधीन प्रादेश सं . 673/ 42/ 96- सो . शु . 8 दिनांक 
22- 5- 96 को यह निदेश जारी किया था कि श्री प्रार . 

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
शशीधरन पुत्र श्री राघवन गोजान्जलि हाउस नं . 4/ 5 32 है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
याकन पंचायत विरयन रिज , त्रिवेन्द्रम को निरुद्ध कर लिया रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
जाए और केंद्रीय कारागार, मदुरई में अभिरक्षा में रखा 

3. प्रतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की 
जाए ताकि उसे भविष्य में सामान की तस्करी करने से 

उपचा : - ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
रोका जा सके । 

हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 

शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 

आयुक्स / डायरेक्टर जनरल - पुलिस त्रिवेन्द्रम ( केरला ) के समक्ष 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके । 

हाजिर हो । 
3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 

[ फा . सं . 673/ 41/ 96- सी . शु .- 8 ] 
7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

जमना दास , अवर सचिव 
का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
इस प्रादेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के 

ORDER 
भीतर पुलिस आयुक्त / डायरेक्टर जनरल पुलिस त्रिवेन्द्रम 

New Delhi , the 13th August , 1996 
( केरला ) के समक्ष हाजिर हो । 

S . O . 2454 . - - Whereas the Joint Secretary to the Government 
[ फा . सं . 673 / 42/96- सी . शु . 8 ] 

of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) of sec . ion 

3 of the Conservation of . Foreign Exchange and Prevention of 
जमना दास , अवर सचिव Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974) is ued order F. No . 

673 /41 / 96 -Cus . VIII dated 22 - 5 - 1996 under the said sub 
( Department of Revenue ) 

section directing that Shri Ravindradass, S / o Shri Bhanu 

Panicker, Indira Nivas , Punthura , Trivandrum , Kepala bo de 
ORDER 

tained and kept in custody in the Central Prison Madurai with 
New Delhi, the 13th August , 1996 

a view . to preventing him from smuggling goods in future . 
S . Q . 2453 . — Whercaş the Joint Secretary to the Government 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
of India , specially enipowered under sub -section ( 1) of section that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of 

self so that the order cannot be cxccuted ; 
Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974 ) issued order F . No. 
673 / 42 / 96 - Cus. VIII dated 22 -5 - 1996 under the said sub-sec 

3 . Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
tion directing that Shri R . Sasidharan , S / o Shri Raghavan , 

clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of Section 7 of the said Act , the 
Geethanjali House No . IV /532 , Vakkan Panchayat Ch ravin Central Government hereby directs the aforesaid person to 
heezh , Trivandrum be detained and kept la custody in the 

appcar hefore the Commissioner /Director General of Police 
Central Prison Madurai with a view to preventing him from 

Trivandrum within 7 days of the publica ! ion of this order in 
smuggling goods in future . 

the official Gazette . 


के खण्ड (ख) पूर्वोक्त व्यक्ति भीतर पुलिस 


। 


2 . Whereas the Central Government has rearons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
self so that the order cannot be executed ; 


[ F. No. 673 / 41 /96- Cus . VIII] 

JAMNA DAS, Urider Secy . 
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- 


- 


- - 


- 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi, the 12th August , 1996 
S . O . 2456 . - In pursuance of the Clause ( a ) of the Section 2 
of the Diplomatic and Consular Oficers ( Oaths and Fees ) 
Ac , 1948 ( 41 of 1948 ) , the Central Government hereby 
authorises Shri Vinod Kumar Azad , Assistant in the High 
Commission of India Lagos to perform the duties of Consular 
Agent with effect from 2nd August, 1996. 

[ No. T - 4330 / 2 / 96 ] 
I . P. MOHANAN, Under Secy. ( Cons .) 


__ 


- 


- - - - - 


कार्यालय आयुक्त , केन्द्रीय उलाद शुल्क एवं सीमा शुल्क 

अधिसूचना संख्या 132/ 96 

इन्दीर, 1 अगस्त , 1996 
का . आ . 2455 : आयुक्त कार्यालय , केन्द्रीय उत्पाद 
शल्क एवं सीमा शुल्क , इन्दौर के निम्नलिखित समह " ख " 
अधिकारी निवर्तन आय प्राप्त करने पर उनके नाम के प्रागे 
दर्शाए गए दिनांक से शासकीय मेवा मे निवृत्त हए : --- 
क्र . अधिकारी का नाम पदनाम निवर्तन प्रायु प्राप्त करने 

पर सेवा निवृत्ति की 

तारीख 
1. श्री एन . पार दुबे अधीक्षक 30- 4 - 96 ( अपरान्ह ) 
2 . श्री एस . सी . गुप्ते 31- 5- 96 ( अपरान्ह ) 
3. श्री प्रो . आर . 

30- 6-96 ( अपरान्ह ) 
जाम्बुलकर 
4. श्री एन . ए . कुरैसी , 31-7- 96 ( अपरान्ह ) 
5 . श्री पी . सी . प्रेमानी , 31 - 7 - 96 ( अपरान्ह ) 

[ फा .सं . 11 ( 3) 9-गोप ./ 93 / 3300 ] 

गोविंदन शे . तंपी , प्रायुक्त 
CFFICF OF THE CYMMISSIONER OF CENTRAL 

LXCISE & CUST _ MS 
NOTIFICATION NO . 132/ 96 

Indore , the 1st August , 1996 
S . O . 2455. - The following Group B Officers of Office 
of the Commissioner of Central Excise & Customs, Indore 
having attained the age of superannuation retired from Govt 
service froin the dates as shown against their names : 
s. Name of the Officer Designation Dato of 
No. 

retirement on 
super 

annuation 
01. Shri N . R. Dubey Superintendent 30-04-96 ( AN ) 
02 . ShriS. C . Gupt : 

- do 

31 - 05- 96 ( AN) 
03. Shri C . R . Jambulkar - 10 30 - 06 - 96 ( AN) 
04 . Shri N . A. Q . reshi 

- do 31 - 37- 96 ( AN) 
05. Shri P . C . Premani 

- do 

31 - 07 - 95 ( AN) 


नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1996 
का . प्रा . 2457 : - राजनयिक कोसली अधिकारी ( शपथ 
गवम् गुल्क ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41 वां ) की 
धारा 2 के अंक ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा भारत का दूतावास प्राग में सहायक श्री बी . के . पामी 
को 2 अगस्त , 1996 से कोसली एजेंट का कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत करती है । 

[ सं . टी -4330/ 2/ 96 ) 
आई. पी . पोहतन, अवर सचिव ( पो . वो . एस . ) 


New Delhi, the 12th August , 1996 
S .O . 2 457. - In pursuance of the Clause (a ) of the Section 2 
of the Dipiomatic and Consular Officers (Oaths and Fcos ) 
Act, 1948 (41 of 1948 ), the Central Government hereby 
authorises Shri V . K . Passy, Assistant in the Embassy of India 
Prague to perform the duties of Consular Agent with effect 
from 2nd August, 1996. 

[ No . T - 4330 / 2 / 96 ] 
1. P . MOHANAN , Under Secy. (Cons.) 


खाद्य मंत्रालय 
( खाद्य प्रापण और वितरण विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 30 मई, 1996 
का . प्रा . 2458 : - -- प्रतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य 
मंत्रालय , क्षेत्रीय खाद्य निदेशक उपाप्ति निदेशालय और 
खाद्य मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए 
जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय , भण्डारण, संचलन, परिवहन 
वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर 
दिया था जोकि खाद्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 
का 37 ) की धारा 12 के अधीन भारतीय खाद्य निगम 
के कृत्य थे । 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - -- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - 


[ F. No . II ( 3) 9- Con/93/ 3308 ] 
GOVINDAN S. TAMPI , Commissioner 

विदेश मंत्रालय 
नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1996 
का . प्रा . 2456 : - राजनयिक कोसली अधिकारी ( सपथ 
एवम् शुल्क ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41 वा ) को 
धारा 2 के अंक ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा भारत का उच्चायोग लागौश में सहायक श्री विनोद कुमार 
श्राजाद को 2 अगस्त , 1996 मे कोसली एजेंट का कार्य 
करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ सं . टी . - 4330 / 2/ 961 
आई . पी . मोहनन, अधर सचिव ( पी . वी . एस . ) 


और प्रतः खाद्य मंत्रालय क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों 
में कार्य कर रहे और उपरिवणित कृत्यों के पालन में लगे 
निम्नलिखित कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी ना 
बनने के अपने प्राशर को उक्त अधिनियम की धारा 12 
( i ) की उप -धारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा केन्द्रीय सरकार 
के दिनांक 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्यत्तर में 
उसमें उल्लिखित निर्धारित तिथि के अन्दर यथा अपेक्षित 
सूचना नहीं दी थी । 
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और जब कि निम्नलिखित कर्मचारी की सेवाएं अभी तक 
भारतीय खाद्य निगम को अन्तरित नहीं की गई हैं । 


as amended upto date , the Central Government heroby trans 
fers the following employee to the Food Corporation of 
India with effoct from the dato indicated against his name, 


अतः अब खाद्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 
37 ) यया अद्यतन संगोधिन की धारा 12-ए द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दो गई तारीख 
से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है : -- 


Sl . Name of the Permanent Post held 
No. officer /Employte post held under the 

under the Central 
Central Govt, at 
Govt . the time 

of transfer 


Date of 
trarsfit 
to the 
Food 
Corpn , of 
India 


- - - 


1 - 3 - 1969 


1 . Sh . Ratneswar 

Das 


Sewing 
Machine 
Operator 


Sewing 
Machine 
Operator 


क्रम अधिकारी 
सं . कर्मचारी 

का नाम 


केन्द्रीय 
सरकार के । 
अधीन 
स्थायी पद 


[ No. A-38022 / 1 / 95/ FC - 3 ] 
S . N. GUPTA, Under Secy . 


स्थानान्तरण भारतीय 
के समय खाद्य निगम 
केन्द्रीय में स्थानां 
सरकार के तरण की 
अधीन पद तारीख 


- - - - - -- . . . - - .. - .- - . - - - 


- 


1. रत्नेश्वर दास 


1- 3-1969 


नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण 

मंत्रालय 


सिलाई 
मशीन 
प्रापरेटर 


सिलाई 
मशीन 
आपरेटर 


नई दिल्ली , 2 अगस्त , 1996 


[ संख्या ए - - 38 022/ 1 / 95 -- एफ . सी . 3] 

सत्य नारायण गुप्त , अवर सचिव 


MINISTRY OF FOOD 


( Department of Food Procurement & 


Distribution ) 


का . प्रा . 2459 : ---केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधि 
कारी द्वारा निवेदित रिसोर्ट ( नीचे माहति देखिए ) पर 
विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट 
में वणित माडल बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 60 ) और बोट और माप मानक ( माडल का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और 
इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि 
में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उप 
युक्त सेवा देता रहेगा ; 


ORDER 


New Delhi, the 30th May, 1996 


S. O . 2458. -- Whereas the Central Government , had ceas 
ed to perform the functions of purchase. storage , movement, 
transportation , distribution and sale of foodgrains done by 
the Ministry of Food Regional Director of Food , the pro 
curement Directorates and the Pay & Accounts Office of the 

Ministry of Food which under Section 12 of the Food Cor 
poration Act , 1964 ( 37 of 1964 ) were the functions of the 
Food Corporation of India . 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 36 
उपधारा ( 7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
एम . एल . उठल्यू - - 30 निरोज वर्ग II [ टाइश के स्वत : 
सूचक गैर- स्य ालित इलेक्ट्रानिक तुला चौकी के माडल का 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) जिसका 
विनिर्माण मैसर्स इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑटोमेशन , 472/ बी --- 2, 
12 वां क्रास , 4 वां फेप्त, पीनीया इंडस्ट्रीयल एरिया , बंगलौर 
560058 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन 
चिह न पाई . एन . डी ./ 09/ 95 /07 समनुदिष्ट किया गया 
है , अनुमोदन प्रमाणपन्न प्रकाशित करती है । 


And wherças the following employee serving in the Regio 
nal Directorate of Food , and engaged in the performance 
of the functions mentioned above had not, in response to the 
circular of the Central Government dated the 16th April , 
1971, intimated , within the date specified therein their inten 
tion of not becoming employees of tho Food Corporation of 
India as required by the proviso to sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 12 ( 1) of the said Act. 


And whereas the services of the following employec have 
not yet been transferred to Food Corporation of India , 


__ माडल ( प्राकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थता 
( यथार्थता वर्ग III ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम 
क्षमता 30000 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 
किलोग्राम है । सत्यापन मापमान अंतर ( ई ) 10 किलोग्राम 
है । इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Section 12A of the Food Corporation Act , 1964 ( 37 of 1964 ) , 


[ भाग II - - 
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प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । भारग्राही पायता 
कार आकति का है जिसका पार्श्व - 9000X 3000 
मिलीमीटर के हैं । 3 . 5 मिलीमीटर आकार के 16 संप्रतीकों 
का प्रक्षर अंकीय एल . सी . डी . संप्रदर्श या 13 मिलीमीटर 
ऊंचा 7 खंडीय संप्रतीक आकार का प्रकाश उत्सर्जन 
कायो संप्रवर्ण तोल परिणाम उपदर्शित करता है । 


आगे, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि माडल के 
अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा 
उसी सिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री से , जिससे अनु 
मोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 40 
टन की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मैक , यथार्थता और 
उसी सिरीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी है । 
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[ फा . सं . डब्ल्यू . एम . 21 ( 16 ) / 93] 

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS 

AND PUBLIC DISTRIBUTION 


of the self - indicating non -automatic electronic weighbridge of 
type "SLW- 30 " series class III ( hereinafter referred to us 
the Model ) manufactured by M / s . Integrated Process Auto 

mation, 472 / B2 , 12th cross , IV phase, Peenya Industrial Area , 
Bangalore -560058 , and which is assigned the approval mark 
IND / 09 / 95 / 07 : 


New Delhi, the 2nd August, 1996 


S . 0 . 2459. -- Whereas the Central Government, after consi 
derivg the report submitted to it by the prescribed authority , 
Ig satisfied that the model Jescribed in the said report is 
in conformity with the provisions of the Standards of Weights 
and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of 
Weights and Meagues (Approval of Models ) Rules, 1987 and 
the said model is likely to maintain accuracy over periods 
of sustained use and to render accurate service under varied 
conditions ; 


__ The Model ( see figure ) is a medium accuracy ( accuracy 
class Ul) weighing instrument with a maximum capacity of 
30000 kg. and minimum capacity of 200 kg. The verification 
scale interval ( e ) is 10 kg. It has a tarc device with a 100 per 
cent subtractive retained tare effect. The loud receptor is 
of rectangular shape of sides 9000X3000 millimetre. The 
alpha numeric LCD display of 16 characters of size 3 . 5mm 
or 7 segment LĘD display of characer size 13 millimetre 
height indicates the weighing result . The instrument operates 
op 230 volts 50 hertz alternate power gupply . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (7 ) of Section 36 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby publishes the certificate of approval of the Model 

1959 GI / 96 -14 
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Further, in exorciso of tho powers conferred by sub -section 
(12 ) of tho gaid section , the Central Government hereby de 
clares that this certificate of approval of the Model shall alyt 
cover the weighing instrument of similar make , accuracy and 
performance of the same series with maximum capacity of 


40 tonne, manufactured by the same manufacturer in accord 
ance with the same principle , design aud with the same 
ma erials with which , the approved Mode ) has been manu 
factured . 
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[ F. No . WM -21 (16 )/ 93 ] 
RAJIVISHIVASTAVA, Jt. Secy . 


कोयला मंत्रालय 


. 


नई दिल्ली , 12 जून , 1996 
का . पा . 2460. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में 
कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है ; . 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस 
क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है ; 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक सं . टी . आई . एल . ए . एल . एस . ई . / 96/ 1 तारीख 10 जनवरी , 1996 का 
रीक्षण निदेशक ( तकनीकी ), ईस्टर्न कोलफील्डस लि . , कोरिया , डाकघर दिशेरगढ , जिला बर्द्धवान ( पश्चिमी बंगाल ) के 
कार्यालय या कोयला नियंत्रक , 1 काउंसिल हाउस , स्ट्रीट , कलकत्ता ( पश्चिमी बंगाल ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हिलबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधाग 
( 7 ) में निर्दिष्ट सभी नक्शों , चार्टी और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में नब्बे दिन के भीतर 
भारसाधक अधिकारी विभागाध्यक्ष ( राजस्व ), ईरटर्न कोलफील्ड्स लि . , सैक्टोरिया , डाकघर दिशेग्गड़, जिला बर्द्धवान 
( पश्चिमी बंगाल ) को भेजेंगे । 
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- - - - - -- - - - - - - - - - 
अनुसूची 

रानीगंज कोयला क्षेत्र 
___ तिलाबोनी खान ( बंकोला क्षेत्र ) 
सं . टी . आई . एल . ए . एल . एस . ई ./ 96/ 1, तारीख 10 - 1 - 1996 ) 

( पूर्वेक्षण के लिये अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए ) 


( रेखांक 


क . 


मौजा /ग्राम का नाम 


थाना 


লিলা 


क्षेन एकड़ में 


टिप्पण 


अधिकारिता 
सूची सं . 


स . 


19 


20 


1. नाबाधनपुर 
१. तिलाबोनी 
3 . मांजरा 
1. सी 


फरीदपुर 
फरीदपुर 
फरीदपुर 
फरीदपुर 


बर्दवान 
बर्दवान 
बर्दवान 
बर्दवान 


25 . 3 
59 . 6 
180 . 6 

1 . 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


33 


35 


कुल 


266 . 5 एकड़ ( लगभग ) 
108 हैक्टेयर ( लगभग ) 


सीमा वर्णन :-- - 


क - - ख 


न -- - ग 


ग - - घ 


ध - -- 


---- च 


च - - छ 


रेखा " क " बिन्दु से आरंभ होती है और नाबाधनपुर मौजा के भीतर दक्षिणी पश्चिम वार्डों से जाती है, 

और " ख बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा " ख " बिन्दु मे प्रारंभ होती है और नाबाधनपुर मौजा के भीतर दक्षिणी-पूर्व वार्डों में जाती है 

और उमी मौजा में “ ग ” बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा “ ग बिन्दु से प्रारंभ होती है और नाबाधनपुर मौजा के भीतर दक्षिणी पश्चिम वार्डों से होकर 
जाती है तथा नानाधनपुर मौजा और झरिया मौजा के बीच सम्मिलित सीमा के बिन्दु “घ ” पर 
मिलती है । 
देखा " " बिदु में प्रारंभ होती है और झारिया मौजा के भीतर दक्षिणी पश्चिम वालों से होकर जाती 
है तथा झरिया और सपी मौजा के बीच मम्मिलित सीमा पर बिंदु " : " पर मिलती है । 
रेखा " " बिंदु में प्रारंभ होती है और सी मौजा के भीतर दक्षिणी पश्चिम वार्डों से होकर जाती 
है तथा सी मौजा में " च " बिंदु पर मिलती है । 
रखा " च " बिदु से प्रारंभ होती है और सी मांजा के भीतर दक्षिणी पूर्व वाडों से होकर जाती है 
तथा झांजरा और सी मौजा के बीच सम्मिलित सीमा रेखा के बिंदु “ छ " पर मिलती है । 
रेखा " छ बिंदु से प्रारंभ होती है और झांजरा मौजा के भीतर दक्षिणी पूर्व वार्डों से होकर जाती 
है और उमी मौजा में " ज बिंदु पर मिलती है । 
रेखा " ज " बिदु से प्रारंभ होती है और झांजरा मौजा के भीतर उत्तरी -पूर्व वाडों से होकर जाती है .. 

और मांजग और निलावोनी मौजा के बीच सम्मिलित सीमा रेखा के “ झ ” बिंदु पर मिलती है । 
रेखा झ " बिदु में प्रारंभ होती है और निला बोनी मौजा के भीतर उत्तर- पूर्व वार्डों से होकर जाती 
है तथा उसी मौजा में " ज " बिदु पर मिलती है । 
रेखा " ग " बिदु में प्रारंभ होती है और तिलाबोनी मौजा के भीतर उसरी पश्चिम वाों से होकर 
जाती है तथा नाबाधनपुर और लिलाबोनी मौजा के भीतर सम्मिलित सीमा के " ट बिंदु पर मिलती है 
रेखा "ट " बिन्दु से प्रारंभ होती है और नाबाधनपुर मौजा के भीतर उत्तरी पश्चिम वार्डों से होकर 
जाती है और फिर नाबाधनपुर मौजा के प्रारंभिक “ क ” बिंदु पर मिलती है । 


छ - - ज 


ज - - स 


झ -- - 


---ट 


ट - - क 


[ फा . सं . 43015/ 4/ 96 - एल . एस . उब्ल्यू . ] 

श्रीमती प्रेम लता सैनी, अवर सचिव 
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MINISTRY OF COAL 


New Delhi , the 12th June, 1996 


The plan bearing No. TILA /LSE / 96 / 1 , dated 
10th January, 1996 of the area covered by this noti 
fication can be inspected in the Office of the D rec 
tor ( Technical ) , Eastern Coalfields Limited , Sanc 
toria , Post Office Dishergarh , District Burdwan 
( West Bengal) or in the Office of the Collector, 
Burdwan (West Bengal ) or in the Office of the 
Coal Controller, I, Council House Street, Calcutta 
(West Bengal) . 


S .O . 2460 .. - Whereas it appvars to the Contral 
Government that coal is likely to be obtained from 
the lands mentioned in the Schedule hereto 
annexed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers confer 
red by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Coal 
Beariag Areas ( Acquisition and Development) Act, 
1957 ( 20 of 1957 ) ( hereinafter referred to as the 
sa d Act ) , the Central Government hereby gives 
notice of its intention to prospect for coal therein ; 


All persons interested in the lands covered by 
this notification shall deliver all maps, charts and 
other documents referred to in sub - section (7 ) of 
section 13 of the said Act to the Officer - in - Charge / 
Head of the Department (Revenue ) , Eastern Coal 
fic ]ds Limited , Sanctoria , Post Office Dishergarh , 
District Burdwan (West Bengal) within nincty days 
from the date of the publication of this notifica 
tion . 


SCHEDULE 
RANIGANJ COALFIELDS 

TILABONI MINE (BANKOLA AREA ) 
(Drawing No. TILA /LSE / 96 /1, dated the 10th January , 1996 ) 

(Showing land notified for prospecting ) 


Thapa 


Jurisdiction 
list number 


District 


Si. 
No. 


Remarks 


Area in 

actes 


- - H - - , 


- 


- 


1. 


Part 


Name of Mouza/ 

Village 
Nabaghanapur 
Tilaboni 
Jhanjra 
Sarpi 


Part 


Faridpur 
Faridpur 
Faridpur 
Faridpur 


Burdwan 
Burdwan 
Burdwan 
Burdwan 


25 . 3 
59 . 6 
180 . 0 

1 . 0 


Part 


3. 
4 . 


Part 


- Mu 


Total Area : 266 . 5 Acres ( approximately ) 

or 
108 . 0 Hectares ( approximately ) 


Boundary description ; 
A - B Line starts from point A and passes South -Westward within Nabaghanapur Mouza and meets at point 


B . 


B - C Line starts from point B and passes South - Eastwards within Nabaghanapur Mouza and meets at point 

C in same Mouza . 
C - D Line starts from point C and passes South -West wards within Nabaghanapur Mouza and meets at point 

D common boundary between Nabaghanapur Mouza and Jhanjra Mouza , 
D - E Line starts from point D and passes South -Westwards within Jhanjra Mouza and meets at point E 

common boundary between Jhanjra and Sarpi Mouza . 
E -F Line starts from point E and passes South -Westwards within Sarpi Mouza and mects at point F in 

Sarpi Mouza . 
F - G Line starts from point F and passes South - Eastwards within Sapri Mouza and and meets at point G 

common boundary line between Jhanjra and Sapri Mouza . 
G -H Linc starts from point Gº and passes South -Eastwards within Jhanjra Mouza and mects at point H 

in same Mouza . 
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- 


HI Linc starts from point H and passes North - Eastwards within Jhanjra Mouza and meets at point I 

cominon boundary line between Jhanjra and Tilaboni and Mouza . 
1-J Line starts from point I and passes North - Eastwards within Tilaboni Mouza and meets al point I im 

same Mouza . 
J - K Line starts from point J and passes North- Westwards within Tilaboni Mouza and meets at point K 

common boundary within Nabaghanapur and Tilaboni Mouza . 
K -A Line starts from point “K and passes North -Westwards within Nabaghanapur Mouza and tlien meets 

at starting point A at Nabaghanapur Mouza. 


[ No. 43015/ 4/ 96- LSW] 
Mrs. P. L . SAINI , Under Secy. 


. कोमला मंत्रालय 


नई दिल्ली , 6 अगस्त , 1996 


का . मा . 2461 केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 28 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 22 जुलाई, 1995 में 
प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . पा . सं . 2009 तारीख 26 जून , 1995 द्वारा उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप. 70 हैक्टर ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण 
करने के अपने प्राशय की सचना दी थी ; 


और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त संपूर्ण भूमि में कोयला अभिप्राय है 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं । 
इससे मलग्न अनुसची में वर्णित 70 हैण्टर ( लगभग ) माप की भूमि का अर्थन करने के अपने प्राशय की सूचना 
देती है । 


टिप्पण : 1 . इस अधिसूचना के अन्तर्गत प्राने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . ई सी एल/ एल/ ए/ एसआई एन/ एम एच एन 1/( बी ) 

तारीख 21 - 12 - 95 का निरीक्षण कलक्टर, बर्दवान ( पश्चिम बंगाल ) के कार्यालय में या कोयला 
नियंत्रक , 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में या निदेशक ( तकनीकी ) परियोजना और 
योजना, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , सैक्टोरिया , डाकघर दिशेरगढ़ , जिला बर्दवान , पश्चिम बंगाल के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


टिप्पण : 2. कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपबन्धों 

की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है , जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं : 
" 8. अर्जन के प्रति आक्षेप---- ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसचना 
निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या 
ऐसी भूमि में या उस पर के किन्ही अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण - - इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला 
उत्पादन के लिए स्वयं खनन सक्रियायें करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को 
नहीं करनी चाहिए । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जायगी और सक्षम प्राधिकारी 
आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधिव्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सनने 
के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच , यदि कोई हो , करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट 
या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में मापत्तियों पर अपपी सिफारिशों और 
उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय मे लिये देगा । 
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( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिये वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जायेगा जो प्रतिकर में हित का 
दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन 
अजित कर लिये जाते हैं । 


टिप्पणी : 3, केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता को अधिनियम के अधीन सक्षम 

प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है । 


अनुसूची 


मोहनपुर कोयला खान 

रानीगंज कोयला क्षत्र 
[ रेखांक सं . ई सी एल एल ए / एस एल एन / एम एच एन / 1/( बी ) तारीम्र 21- 12- 95] 


क्रम सं . मौजा ग्राम का नाम 


पुलिस थाना 


जिला 


क्षेत्र हैक्टेयर में टिप्पणियां 


अधिकार क्षेत्र 
सूची सं . 


1. पहाडगौड़ा 


64 


GA 


सालनपुर 


70 


भाग 


बर्दवान 

कुल क्षेत्र : 70 हैक्टेयर ( लगभग ) 


- -- - - - 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - -- - - - 


- 


- - 


- --- - 


- - - - - - 


- - - - - - -- - - - - - 


- - - 


- - - - - - - - - - - - -- 


- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - .. . - 


- . . 


संपूर्ण राजस्व सर्वेक्षण प्लाट --- 248 से 260, 264 से 273, 285 से 464, 465 से 493, 495 में 497, 537 में 5 39, 542, 543, 578 से 

698, 702 में 735, 738, 745 , 739 


भागतः राजस्म सर्वेक्षण प्लाट - - 14, 247 , 261 , 262, 278 , 494, 498, 541 
सीमा नर्गन : 


क 


- स 


रेखा ग्राम ( मौजा ) सामदी , क्षेत्राधिकार सुची सं . 63 की मम्मिलित सीमा पर बिन्दु "क " में 
प्रारम्भ होती है और ग्राम ( मौजा ) पहाड़गौडा क्षेत्राधिकार सं . 64 की उत्तरी तरफ से होकर 
जाती है और ग्राम ( मौजा ) पहाड़गौड़ा, क्षेत्राधिकार सूची सं . 64 और ग्राम ( मौजा ) मोहनपर , क्षेत्राधिकार 
सं . 65 की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु न ” पर मिलती है । 


स ----- 


रेखा ग्राम ( मौजा ) मोहनपुर, क्षेत्राधिकार सूची सं . 65 की सम्मिलित सीमा में प्रारम्भ होती है 

और ग्राम ( मौजा ) मोहनपुर, क्षेत्राधिकार , सूची सं . 65 और ग्राम ( मौजा ) पहाइगौड़ा क्षेत्रा 
धिकार सूची सं . 64 की सम्मिलित सीमा से होकर जाती है और मौजा मोहनपुर क्षेत्राधिकार 
सुची सं . 65 तथा पहाड़गौड़ा क्षेत्राधिकार सूची सं . 64 और बोलकुंडा क्षेत्राधिकार सूची सं . 67 
के त्रिकोणीय बिन्दु ग पर मिलती है । 


रेखा मौजा पहाड़गौड़ा , क्षेत्राधिकार सूची सं . 6 4, मोहनपुर क्षेत्राधिकार सूची सं . 65 और बोलकडा 
क्षेत्राधिकार सची सं . 67 के त्रिकोणीय बिन्दु से प्रारम्भ होती है और ग्राम ( मौजा ) पहाडगौडा 
क्षेत्राधिकार सूची सं . 64 और ग्राम बोलकुंडा , क्षेत्राधिकार सूची सं . 67 से होकर जाती है 
और मोजा बोलकुंडा सामदी और पहाड़गौड़ा के त्रिकोणीय बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 


रेखा मौजा पहाडगौड़ा , बोलकुंडा तथा सामवी के त्रिकोणीय बिन्दु से प्रारम्भ होती है और ग्राम 
( मौजा ) पहाडगौड़ा तथा ग्राम ( मोजा ) सामदी की सम्मिलित सीमा से होकर जाती है और 
बिन्दु "क " पर मिलती है । 


[ फा . सं . 43015 / 10/ 9 5- एल एस डब्ल्य ] 

श्रीमती पी . एल . सैनी , अवर सचिव 
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MINISTRY OF COAL 


Note 3 . - The Coal Controller , 1, Council Houso Street , 
Calcutta has been appointed by the Central Governinent as 
the competent authority under the Act. 


New Delļii, the 6th August , 1996 


S . O . 2461. - -Whercas by thợ notification of the Government 
of India in the Ministry of Coal number S . Q . 2009 dated 
the 2617 June, 1995 published in the Gazette of India , Part 
II, Section 3 , Sub -section (ii) dated the 22nd July , 1995 issued 
under Sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development Act, 1957 ) ( 20 of 1957 ), (here 
inafter referred to as the said Act , the Central Government 
gave notice of its intention to prospect for coal in 70 hec arcs 
(approximately ) of lands in the locality specified in the Sche 
dule annexed to that notification ; 


SCHEDULE 
MOHANPUR COLLIERY 

RANIGANJ COALFIELDS 
[ Plan number ECL /LA / SLN /MHN | 1( B ) dated 21 - 12 -95 ] 


Remarks 


Sl. Mouza / Jurisdiction 
no , Village list No 


Police District Area in 
Station 

hectares 


And whereas the Central Government is satisfied that Coal 
is obtainable in the whole of the said lands ; 


ur 


- - - 


- 


- - - - 


Part 


1, Pahargora 64 Salanpur Burdwan 70 
Total Area : 7 ) [ I : 1 " ) ; 129 : sinely ) 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of Section 7 of the said Act, the Central 
Government hereby gives notice of its intention to acquire 
the lands measuring 70 hectares (approximately ) described in 
the Schedule annexed herelo . 


R .S . Plots in full — 248 to 260, 264 to 273, 285 to 464 , 465 
to 493 , 739, 495 to 497 , 537 to 539 , 542 , 543 , 578 to 698 , 702 
to 735, 738 , 745 

R . S . Plots in part- -14 , 247, 261, 262, 278 , 494, 498 , 541 


Note 1 . - The plan hearing number EC1 /LA / SIN /MHN /1 
( B ) dated 21st December. 1995 of the area covered by this 
no ification Misy be inspected in the office of the Collector , 
Burdwan (West Bengal) or in the office of the Coal Controller, 
1 , Council Ilouse Street , Calcutta (West Bengal) or in the 
office of the Director ( Technical), Project and planning , East 
ern Coalfields Limited , Sanctoria , Post Office Dishervarlı , 
District Burdwan (West Bengal). 


Boundary description 
AB The line starts from point A the common bound 

ary of village (Mouza ) Samdi, Jurisdiction list No. 63 
and passes through north side of village (Mouza ) 
Pahargora , Jurisdiction list No. 64 and meets ut 
point B common boundary of village (Mouza ) 
Pahargura , Jurisdiction No. 14 and village (Mouza ) 
Mohanpur , Jurisdiction list No . 65 . 


Noic ? . — Attention is herehy invited to the provisions of 
Section 8 of the Coal Bearing Arcas (Acquisition and Deve 
lopniant) Act, 1957 (20 of 1957 ) which provides as follows : - - 


Ohjection to acquisition : 

" 811) . Any person interested in any land in respect of 
which a notification under section 7 has been issued , may . 
within thirty days of the issue of notification , objact to the 
acquisition of the whole or any part of the land or any 
rights in or over such land . 


B - C The line starts from the common boundary of village 

(Mutla ) Mohanpur, Jurisdiction list No. 65 anel 
passes through the common boundary of village 
(Mouza ) Mohanpur, Jurisdiction list No. 65 and 
village (Mouza ) Pahargora Jurisdiction list No. 64 
and meets at point C the triangulation point of 
Mouza Mohanpur, Jurisdiction list No. 65 . and 
Paharpora , Jurisdiction list No. 64 and Bolkunda , 
Jurisdiction list No. 67. 


Explanation . It shall not be an objection within the mean 
ing of this section for any person to say that he himself 
desires to undertake mining operations in the land for the 
production of coal and that such operation should not be 
undertaken by the Central Government or by any other 
person , 


(2 ) Every objection under sub -section (1) shall be made 
to the competent authority in writing and the competent 
authority shall give the objector an opportunity of being heard 
cither in person or by a legal practitioner and shall after 
hearing all such objections and after making such further 
inquiry , if any, as he thinka necessary , either make report 
in respect of the land which has been notified under sub 
section ( 1 ) of section 7 or of rights in or over such land . 
or make different report in respect of different parcels of such 
lond or of rights in or over such land , to the Central Govern 
ment, containing his recommendations on the objections, to 
gether with record of the proceedings held by him , for the 
decision of that Government. 


C - D The line starts from the triangulation point of Mouzn 

Pahargora , Jurisdiction list No. 64, Mohanpur , Juris 
diction list No. 65 and Bolklinda Jurisdiction list 
No. 67 and passes through the common boundary 
of village (Mouza ) Pahargora , Jurisdiction list No . 
64 and village Bolkunda , Jurisdiction list No. 67 
and meets at point D the triangulation point of 
Mouza Bolkunda , Samdi and Pahargora . 


D - A The line starts from the triangular point of Mouza 

Pahargora , Bolkunda and Samdi and passes through 
the common boundary of village (Mouza ) Pahargora 
and village Mouza ) Samdi and meets at point A . 


(3 ) For the purngay of this section , a person shall he 
decmed to he interested in land who would be entitled 10 
raim in interest in compensation if the land or any rights 
in or over such land were acquired under this Act. 


[Ne. 43015 /10 /95 -LOW ] 
MR . P . L . SAINI. Under Stey . 
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कोयला महालय 


नई दिल्ली , 19 अगस्त, 1996 
का . पा . 2462 : - - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 20 ) की धारा 7 की उपधारा ( i ) के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2 , गांड 3, उपखंड ( ii ) , तारीख 24 जन 
1995 में प्रकाशित भारत मरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . पा . 1733, तारीख 7 जन , 1995 
द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 378 . 01 हैक्टर ( लगभग ) 
या 9 3 4 . 10 एकर ( लगभग ) है, खनिजों के खनन , खदान , बोर करने , उनकी खुदाई करने , तलाश करने और उन्हें 
प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों को अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 


उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ; 

पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का 
यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वणित भूमि में जिसका माप 378 . 01 हैक्टर ( जगभग ) या 
934 . 10 एकर ( लगम्य ) है, खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी रवाई करने गार तलाश करने , उन्हें प्रामा 
करने , उन पर कार्य करने और ले जाने के अधिकारों को अजित किया जाना चाहिा। । 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वणित भूमि में जिसकी माप 378 . 01 हैक्टर ( लगभग ) या 93-4 . 10 
एकप ( लगभग ) है , र निजों के खनन, दान , बोर करने, निष्पादन के लिए उनकी खुदाई करने और तलाश करने , उन्हें प्राप्त 
करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों को अजित किया जाता है । 


स अधिसूचना के अंतर्गत प्राने वाले क्षेत्र के रेखक म . सी - I ( ई )/ III/T. फ.. पार / 588- 0895, तारीख 19 अगस्त , 
1995 का निरीक्षण कलक्टर , नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंताक - 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता --- 
700001 मा वेस्टर्न कोलफील्ड स लि . ( राजस्व विभाग ) , कोयला स्टेट , सिविल लाइन्स , नागपुर -- - 440 001 ( महाराष्ट्र ) 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 

अनुसूची 
माबनेर बान सं . 1 विम्मार घोट 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
सेवक सं . सी . I ( ई ) / III/ एक , आर . / 888 - - 0895, सारीख 19 अगस्त , 1998 ] 
शासन अधिकार 


३ . सं . 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में 


टिप्पणियां 


पटवारी 
मफिल सं . 


33 


नागपुर 


1 . प्रांगवास 
2. पटकाखड़ी 
3. कोटोडी 


33 


सावनेर 
सावनेर 
सावनेर 


नागपुर 
नागपुर 


10 . 65 भाग 
227. 09 भाग 
140 , 27 भाग 
--- - - - - -- -- - - - - - -- 


30 


कल क्षेत्र 


378 . 0 1 हेक्टर ( लगभग ) 

या 
934 . 10 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम प्रांगवाड़ा में अजित प्लाट सं . 

38 मे 40, 41/ 1 , 41 / 2, 41/ 3, 41/ 4 , 42 में 44 , 45/ 1, 45/ 2 , 
4.5/ 8, 45/ 9, 45/ 10, 52 भाग । 


45/ 3 , 45/ 4, 45/ 5, 456, 45 / 7, 


[ भाग II -- पथ 


3 ( ij ) 


भारनच : [ जान्न गम्भ 24 , 1 
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ग्राम पटकाडी में अजित प्लाट. सं . : 

___ 121 मे 129, 1 30/ 1 , 130/ 2, 131 में 137, 138/ 1, 138/ 2 , 139 में 143, 144/ 1---- 1 1-1/ 2 , 145 से 164 , 
165 / 1, 1 / -, I 6 मे 172, 173/ 1, 173/ 2, 174 से 188, 189/ 1 , 189/ 2, 189/ 3, 190, 191/ 1, 191 / 2 , 
192 में 19४, 199/ 1 , 199/ 2, 199/ 3 , 200 में 204, 205/ 1 205/ 2, 2064 -.. - 20(52, 207, 2- 08 , 29/ 1, 200 / - 2 
:210, 211 , 2 12/ 1 , 212/ 2 , 213 में 219, सहक भाग , नाला भाग । 
प्राम मोटोड़ी में अजित पनाट सं . : 

1 , 8 में 11, 12/ 1, 12/ 2, 13 में 35, 36/ 1, 36/ 2, 37 से 40, 1(06 में 118, 119/ 1 , 119/ 2. 1 2 0 में 142 , 
256 मे 260, 255 , 266मक भाग , नाला भाग । 
सीमा वर्णन : 
क - .- : 

रेखा बिन्दु "क " से प्रारंभ होती है और नाट संख्यांक 42, 41/ 1-...4 1/ 2, 41/ 3, 41/ 4 , 
40, 39, 38, 41/ 1 , 41/ 2, 41/ 3, 41/ 4 की बाहरी सीमा के माथ- साथ ग्राम प्रांग वाला 
से होकर जाती है और ग्राम प्रायवाणा तथा पटकानडी बी सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ -साथ 
अागे बढ़ती है,फिर प्लाट म , 171 , 219, 217 , 216, 215 की बाहरी मीमा के माथ 
मा ग्राम पटकामेड़ी में होकर जाती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
रेखा प्लाट टयांक 215, 214, 2 1 3. 2 12/ 1, 2 12/ 2, 2 11, 210, 205/ 1, 205/ 1, 204 , 
203, 202 197 , 196 , 195, 194 की बाहरी सीमा के माध -माय! ग्राम पटकाख बी से होकर 
जाती है , मक को पार करती है, फिर मरक की उत्तरी सीमा के माथ -पाथ प्रागे बढ़ती है और 
ग्राम पटक्रारोडो तथा कोटोडी. पटकापी तथा कोटोली की मम्मिलित ग्राम सोमा के साथ -साथ जाती 

है और बिन्दु “ग ” पर मिलती है । 
ग - . - घ 

रेवा पलाट . 140, 1 41, 1 42, 136, 1 की बाहरी सीमा के सा - माय ग्राम कोटोडी से 
होकर जाती है , फिर नाले के पूर्वी किनारे के माथ-माथ जाती है, नाले को पार करती है 
नया बिन्दु " , " पर मिलती है । 


ग्या -- - ग 


घ . . .- इ. 


रेखा नाल की बाहरी सीमा ( पश्चिमी और दक्षिणी किनारा ) के माथ -माथ ग्राम कोटोसी में 
होकार जाती है, फिर ग्राम काटोपी और अदामा , पटकावली और अदामा की मम्मिलित साम 
भीमा के साथ -साथ आगे बढ़ती है तथा बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम पटकानड़ो और बोरगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा के माथ -साथ जानी है , फिर प्लाट 
म . 52 में प्लाद संख्यांक 15/ 1, 45/ 2 , 45/ 3, 45/ 4, 45/ 5, 15/ 6, 45/ 7 , 45/ 8 , 45/ 9 , 
15/ 10 वी बाहरी मोमा के साथ -साथ ग्राम प्रांगेवामा में होकरः प्रागे बढ़ती है, फिर प्लाट 
मं . 43, 4.2 को बाहरी मीमा के साथ-माथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 

[ फा . म . 1 30 1 5 / 6/ 92-एल. स , उटल्य . ] 

श्रीमती प्रेम लता मैनी , अपर मनिय 


- 


New Delhi , the 19th August , 1996 
S . O . " 45 ? : - Whervas by the notification of the Goverment of India in the Ministry of Coal, No. S . O . 
1733 clated.the rth June , 1995, published inthe Gazette of India , Part- II , Section- 3 , Sub- Section ( ii ) di ted the 
24 Jul... 1995, urder sub - Sectice (1 ) of Section 7 of the Coil Bearing Arras ( Acquisition 
and Development Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention 
to acquire the rights to mine , quarry , bore , dig and scarch for win , work and carry away minerals 
in the leads mensuring 378.01 hectares ( approximately ) or 934. 10 acres ( approximately ) in Mining Rights in the 
locality specified in the schedule annexed to that notification : 


And whereas the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to the 
Central Government ; 

And where s the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Govein 
ment of Maharashtra , is satisfied that the mining rights to mine , quarry , bore, dig and search for win , work 
and carry illay minerals in the lands measuring 378 .01 hectares (approximately ) or 934 . 10 acres (approxiinately ) 
described in the Schedule appended hereto should be acquired . 
1959 GI/ 96 - 5 
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Now , therefore , in exercise of the power s confcrred by suli -section (1) of section 9 of the Coal 
Bearing Arcas (Acquisition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Central Goverument herelry 
declares that the inining rights to minc , quarry , bore , dig and search for, win , work and carry away minerals 
in the lands measuring 378 .01 hectares (approximately ) or 934 . 10 acres (approximately described in the 
Schedule appended hereto are hereby acquired . 


The Plan hearing number C -1 ( E ) JII /FR /588- 0895 dated the 19th August , 1995 , of the area covered by 
this notification may be inspected in the Office of the Collector, Nagpur (Maharashtra ) or in the Office of the 
Coal Controller, I, Council House Strect, Calcutta - 700 001 or in the Office of the Western Coalfields Limited 
(Revenue Department ), Coal Estate , Civil Lines , Nagpur- 440 001 (Maharashtra ). 


SCHEDULE 


SAONER MINE NO . 1 EXTENSION BLOCK 

NAGPUR AREA 

DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA ) 
(Plan No. C - I( E ) III / FR /588- 0895 dated the 19th August , 1995 ) 
Mining Rights 

- --- - - - - - - - 
Serial Name of Village Patwari Tahsil 

District 

Arca in 
num circle 

hectares 
her 

number 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


Remarks 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - , - 


- 


-- - 


- - - 


- - - - 
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Part 


1. Angewada 
2 . Patkakhedi 
3 . Kotodi 


33 


Saoner 
Saoner 
Saoner 


Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 


10 . 65 
227 . 09 
140 . 27 


Part 


Part 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


I - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


Total area : 


378 . 01 hectares 
( approximately ) 

or 
934 . 10 acres 
(approximately ) 


- -- - - - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


-- - - - 


Plot numbers acquired in village Angewada : 

38 to 40 , 41/1-41/2-41 /3-41/4 , 42 to 44 , 45/1-45 /2-45/ 3-45 /4 -45 /5 -45/6-45 /7-45/8 -45/ 9-45/10 , 52 Part . 
Plot numbers acquired in village Patkakhedi : 

121 to 129, 130 / 1-130 /2 , 131 to 137 , 138 / 1- 138 /2 , 139 to 143, 144 /1- 144 /2 , 145 to 164, 165 /1- 165/2 , 16610 
172 , 173 /1-173 /2, 174 to 188, 189/1-189/2-189/3, 190 , 191/1-191/2, 192 to 198 , 199 /1-199 /2-199 /3, 200 to 
204, 205 /1- 205/2, 206A - 206B , 207, 208, 209/1- 209/2, 210 , 211 , 212 /1-212 /2, 213 : 219 , Road Part, Nalla Part. 
Plot numbers acquired in village Kotodi : 
11, 8 to 11, 12/1- 12 /2 , 13 to 35 , 36 / 1- 36 /2 , 37 to 40 , 106 to 118 , 119/1- 119 /2 , 120 to 142 , 256 to 260 , 266 , 265 . 
266 , Road Part , Nalla Part. 


Boundary description : 
A - B : Line starts from point A and passes through village Angewada along the outer houndary of plo : 
numbers 42 , 41 / 1 -41 /2 - 41 /3 -41 / 4 , 40 , 39 , 38 , 41/ 1 -41 / 2 -41 /3 - 41 /4 and proceeds along the conmon village boun 
dary of villages Angewada and Pathakhcdi, then passes through village Palkakhedi, along the outer boun 
dary of Plot numbers 171, 219 , 217, 216 , 215 , and meets at point B . 
B - C : Line passes through village Patkakhedi along the outer houndary of plot numbeis 215 , 214 , 213, 

212 / 1 - 212 /2 , 211 , 210 , 205 /1 - 205 / 2 , 204 , 203 , 202 , 197, 196 , 195 , 194 , crosses road , them proceeds 
along the northern boundary of road and passes along the common village boundary of villages 
Palkakhedi and Kotodi, Pandharakhedi and Kotodi and mects at point C . 


[ भाग [[----स्प्रेड 3 ( ii )] भारत का गजपत्र : अगस्त 24, 1996/ भाद्र 2 ,1918 
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- -. - : -. . - -- - - - - - - - - - - . :- - - . . - - - - -- - - - -- -- - - : . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - _ . . : . ... - --- - - - --- - - - - - . -- - --. :: 
C - D : Line passes through village Kotodi along the outer boundary of plot numbers 140, 141, 142 , 136 , 

1 , then passes along the eastern bank of Nalla , crosses nalla and passes along the common 

village boundary of villages Kolodi and Yerandgaon and meets at point D . 
D - E : Line passes through village Kotodi along the outer boundary (Western and Southern bank ) of 

nalla , then proceeds along the common village boundary of villages Kotodi and Adasa , Pathakhedi 

and Adasa and meets at point E . 
E - A : Line passes along the common village boundary of villages Patkakhedi and Borgaon , then proceeds 

through village Angewada along the outer boundary of plot number 45 /1 -45 /2 - 45 / 3 -45/ 4 - 45 / 5 -45 /6 
45 /7 -45 /8 - 45 /9 - 45 /10 , in plot number 52 , then passes along the outer boundary of plot numbers 
43, 42 and imeets at starting point A . 

[ No. 43015/ 6/ 92- LSW] 
Mrs. P. L. SAINI , Under Secy . 


+ PL 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली , 31 जुलाई, 1995 
का . प्रा , 246 3- केन्द्रीय सरकार, राजमापा (मंघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
10 के उपनियम ( 4 ) के अनमरण में पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक दोस के 
उपक्रम के निम्नलिम्धित कार्यालयों को जिनके 80 % कर्म 
चारोवन्द ने हिन्दी का कार्यमाधक ज्ञान प्राप्त लिया है, 
अधिमूचित करती है : - - 

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड 
(रिफाइनरी व पाइपलाइन प्रभाग ) 
( i) बरौनी - कानपुर पाइपलाइन, इलाहाबाद । 
( ii ) मथुरा- जालन्धर पाइपलाइन , बिजवामन । 
( iii ) मथुरा -जालन्धर पाइपलाइन , मथुग । 

[ सं . 11011 / 1/ 96--हिन्दी ] 
कृष्ण कान्त मा . उप निदेशक ( ग . भा . ) 


नई दिल्ली , 8 अगस्त , 1996 
का . पा . :: 46-4 : - केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50) ( जिसे इममें इसके पश्चात उना अधिनियम कहा गया 
है ) को धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मारी की गयी भारत 
सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गेम की अधिसूचना म . का . पा . 1951 , 
नारीख 6- 7-1995 पुष्ट संख्या 2729 में 2730 के द्वारा पेट्रोलियम 
के परिवहन के प्रयोजन के लिए पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उम 
अधिसूचना से स लग्न अनसूची में विनिर्धिष्ट भमि में उपयोग के अधिकार 
के अर्मन के अपने प्राशय की घोषणा की थी : 

और उमत गमपन्न अधिसूचना की प्रतियां जनता की 15 जुलाई 
1995 को उपलब्ध करा दी गयी थी । 

और उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 
में मक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
या ममाधान हो गया है कि इस अधिसूचना म मनग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट 
भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए ; 
____ अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धार। 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हर हरा अधिसूचना से संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट मि में उपयोग के अधिकार अजित करने की 
घोषणा करती है । 

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धाग को उपधाग ( 4 ) वाग 
प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देनी है, कि उक्त भूमियों 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय मभी 
वि नेगमा म रहित दयिन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 
महमीग्न : किशनगन जिला : अजमेर राज्य : राजस्थान 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL, GAS 


New Delhi, the 31st July , 1996 


- 


- - 


- 


ग्राम का नाम 


प्रमरा न . 


क्षेत्र 


S . O . 2.463 . - In pursuance of Sub -Rulc (4 ) vf Rule 10 of 
The Official Language (Use for Olficial purposes of the Union ) 
Rules, 1976 , the Central Government hereby notifies the 
following offices of the Public Sector Undertaking under the 
control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas , the 

80 per cent Staff whereof have acquired working knowledge 
• of Hindi : 


हेक्टेयर पारे 


सेन्टीमारे 


- - - 


- - 


2 


3 


4 


5 
- 


- 


- - 


- - 


नसूफ 


7 .1 


। 


77 


Indian Oil Corporation Limited 
(Refineries and Pipelines Division 

(i) BARAUNI - KANPUR Pipelines . Allahabad. 
(1 ) MATHURA - JULLANDHAR Pipeline , Bijwayın . 
(iii) MATHURA - - JULIANDHAR Pipeline, Mathyra . 

[ No. 11011 /1 / 96-1 ]indi ] 
K . K . JHA , Dy . Director ( OL ) 


गोटियाना 


76 

1551 
( ) 02 

005 
131 

726 

675 
99/ 

0 ) 48 
[ मेच्या प्रार- 1015/-11/13- ओबार- ( पार्ट -1) | 

.. . के , सा . पटांच , प्रबर मचिय 


97 


- - -- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 
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New Delhi, the 8th August , 1996 


उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में 
मक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है , 


केन्द्रीय सरकार का उपर रिपोर्ट पर विचार थारने के पचान यह 
ममाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमात्री में विनिविष्ट 
भूमि में उपयोग के अधिकार अजन किया जाए.. 


S . O . 2464. --- Whereas by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. 
S /O . 1951 , dated the 6th July , 95 page. no , 2729 to 2730 issued 
under sub -erotion ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipclines ( acquisition of Right of User in Lands ) Act , 1962 
(50 of 1962 ) (hereinafter refferred to as the said Act, ) the 
Central Government declared its latention to acquire the right 
of uger in the lands specified in the Schedule appended i 
that notification for the purposc of laying pipelines for the 
transport of petroleum ; 

And whereas the copies of the suid Gazette notilisation 
were madeavailable.to.the public on 15th July 1995%3; 


श्रतः, अब केन्द्रीय सरकार, उनन अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इम अधिसूचना ने संलग्न अमभूमी म 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अजिन करने की घोषणा करनी है ; 

यह और कि केन्द्रीय मरकाप उवा धाग को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देनी है कि उक्त 
भूमि के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए 
सभी विल्लगमों से रहिस इडियन ऑया कारपोरेशन लिमिटेड में निहित 
होगा । 

अनुसभी 


And whordas the Competent Authority in pursuance to sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act , has made his report 
to the CentralGovernment ; 

And whereas the Central Government after considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule aprended to this notification should 
be acquired ; 


- - - - 


- 


- - - - 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- . 


- - - 


नहमील : अंजार 


जिला : कच्छ 


गज्य : गुजरात 


ग्राम का नाम 


मा मया 


क्षेत्र 


- - 


- - - - - - - 


Now therefore, in excrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby declares that the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to this notification is hereby acquired ; 


हेक्टेयर पारे . मेंटीमा 


- 


- 


- -- 


- 


- - - - 


- - - - - - 

- - - - - - - - 


1 


3 


4 


5 


10 


And further in cxcrcise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of the said section, the Central Government hereby 
directs that the right of us in the sail lands shall instead of 
vesting in the Central Government, Vost free from all encun - 
brances , in the Indian Oil Corporation -Linnited . 

SCHEDULE 


73/ 2 


15 


मीठीरोहर 
बुवा 


2.31 


10 


(00 


78 


232 


00 


01 


23/ 3 


00 


OI) 


60 


119 


(10 


00 


00 


Tehsil : KISIIANGARH District : AJMER State : RAJASTHAN 


- - - - - - - - - - - -- - - - 


- - - - - - - - - - - - 


Namc of Village Khashra No . 


Hectare 


AREA 
Are 


Ccntiare 


[ सं . गार -31015 / 39/ 93- ओ . प्रार - 1 ( पार्ट - 1 ) ] 

के . सी कटोच , अवर सचिव 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - -- 


- 


- - - 
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- - - 


- 


-- 


New Delhi, the 8th August, 1995 


" - - - - 

51 


Dhasook 


76 


74 


96 


77 
J31 


28 
26 


Gothiyana 


97 


75 


99/ 2 


S . O . 2465 .-- - Whorcas hy the notification of thc Governnient 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No . 
S : O . 1351 , dated 20 May , 1995 issued under subscction ( 1 ) of 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of right of user in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) ( hercinafter 
referred to as the said Act), the CentralGovernment declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specific 
in the Schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline for the transport of petrolcum ; 


- - - - 


- - 


[ NO . R - 31015/ 44/ 93- OR -I ( Pt, -[D] 

K . C . KATOCH, Under Secy , 


And whereas the copies of the said Gazelle notificatiyn 
were inade available to the public on 24th May , 1995 ; 

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub 
section ( 1 ) of section 6 of the suid Act has made his l epuri tu 
the CentralGovernment; 


नई दिल्ली , 8 अगस्त , 1996 
का मा . 2 465 . - - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें हमके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन आरी की गई भारत मरकार 
के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . मा . 
1351, मारीख 20 मई , 1995 दाग पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से सलग्न अनुमची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अन में अपने 
आणय की घोषणा की थी ; 


And whereas the Central Government after considering the 
said roport is satisfied that the right of usor in the lands 
specificd in the Schedulo appcoded 10 this notilication should 
ihe acquired ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Goverite 
inert hereby declares that the right of user in the land specifical 
in the Schedule appended 10 this noliiication are hereby 
a .: quired. 


गजपत्रित अधिसूचना को प्रतिगां जनता को नागध 24 . 1415 
को नमन करा स गयी थी ; 
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- - - - - - - 


- - - -- - -- -. - . . 


-- 


" - :: - 


- - 


- - - - - -- - - 


- - 


- . 


- - . .. - . " _ - - 


-- - -- - 


_ . . . _ : - : - .: . 


. 


. 


. 


[ भाग FIL- 3 ( ii ) ] 

भारत का गजपन्न : अगर 21, 1996/ भाद्र , 19 18 
- - - - --- -- -- 

And further in cercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Government herc 

नगमाल : भचाऊ 
by directs thal the right of usçr in the said lands shall instead 
of vesting in the Central Government, vest, free from all 
cncumbrancos , in the Indian Oil Corporation Limitet. 

ग्राम का नाम 


- -- 
अनुम चो 
जिता . क 


राम : गुजरात 


- . - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 

-- - - - -- - 


- - - - - - - 


- - 


- - 


- - - 


पत्र भगया 


SCHEDULE 


हेक्टेयर प्रारं मैटीबारे 
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- 
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- 


- - - - -- - - 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


___ Tehsil : Anjar 


District : Kachchh 


State : Gujarat 


JI 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


_ _ 


- 


- - - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


, . . - - 


- 


- 


- 


- 


- - . 


- 


नानी धीरई 


100 


Area 


Survey No . 


Name of village 


27 


10 


(07 


6 ) 


Hectare Arc 


Cen 
tiare 


() । 


11 


10 


117 पका 
413 
41 111 
+ 17 पकी 
417 पैकी 
417 पेको 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


(1 ) 
00 2070 


- 


1 


2 


34 


+ - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - - -- - - 


43 


106 


Mithirohar Chudva 


392/ 1 


00 


(14 


73 /2 
23 / 1 
23/ 2 
23/ 3 
149 


__ 000540 
___ 0000 78 
000186 
0000 60 
00000 


माटी ची 


11 


- 


- 


- 


- 


00 


Gi 


[ No . R-31015/39/ 93 -OR- I (PL-J ) ] 

K . C . KATOCH , Under Secy . 


( 1 + 


नई दिल्ली, १ अगस्त , 1996 


U1 


भसाका 


का . प्रा . 2466.-- केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और खनिज पाप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) ( जिसे इममें इमके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धाग 3 वी उपधारा ( 1 ) के अधीन आरी की गई भाग्न मरकार 
के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिगूचना संमया का . 
प्रा . 1352, मारीख 20 मई , 1995 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची 
में चिििदष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारी के अर्जन के माने आणय की 
घोषणा की थी ; 


1003/ 22 100 1978 
238/ 2 

26 
1003/ 31 00 12 
॥ 
219 00 

- 10 
548 

15 
550 

(01) ) ) 18 
365/ 

(00 
1530/ 2 000195 
317 
3 18/ 1 (10 
2 ) 3 
2()(0(0 4 पेको 0 53 2५ 
1599 0 37 ॥ १ 
16115 
1653 (9103780 
1790/ 1 10 

HG 
20( 0(0 पैकी 
00 

70 
1867 

71 
I868 

( () 2031 
1865 

() () 126 ) 
2000 पैकी 
1864 मी 00 
1861 पंकी 
1831 

16 
1832/ 1 100396 


c 


राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को सारीख 24 मई , 1995 
को उपलब्ध करा दी गई श्री ; 


उक्त अधिनियम की धारा 6 की धारा ( 1 ) के अनमरण म 
मक्षम प्राधिकारी में कन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 


बोध 


NGU 


00 


केन्द्रीय सरकार का उपन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चाम यह 
ममाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट 
भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 


819 


८ 


51 


छापवाला 


() । 


837 
511 


0 


17 


10 


5 .34 


अतः, अय केन्द्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न 
अनमची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जिन करने की घोषणा 


001 


) 


500 
131 
6351 
50( पंकी 


t: 


12 
156 ) 


( 
10 


2018 


यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धाग की उपधाग ( 4 ) बाग 
प्रदला विमा का प्रयोग कर ए म .: निदेश देना i fi भाग 
के उपांग चा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की च ममा 
पिल्लगमा में हिन इंडियन प्रायन कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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New Delhi, the 8th August, 1996 
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गामखीयाली 
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S . O . 2466 ,- - Wherens by the notification of the Go 
Vernment of India in the Ministry of Petroleum and Natural 
Gas No, S . O . 1352, dated 20th May, 1995 issued under sub 
section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines 
(Acquisition of Rigbt of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of usor in the 
lands specified in the Schedule appended to that notincation 
for the purpose of laying pipeline for the transport of potru . 
leum ; 

And whereas the copies of the said Gazette notilication 
were made available to the public on 24th May, 1993 ; 

And whereas the Compctent Authority in pursuance of 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Acthi mido his report 
to the Central Government ; 

And whereas the Central Government after considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specificd in the Schedule appended to this notification should 
he acquired ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section (1 ) of section 6 of the said Act , the Central Government 
hereby declares that the right of user in the land speci 
fied in the Schedule appended to this notirication are here by 
acquired ; 
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लाठिया 
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And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Guvriment hure 
by directs tliat the right of user in the said lands shall instead 
of vesting in the Central Government, vest , free from all 
encumbrances , in the Indian Oil Corporation Lime . 
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नई दिल्ली , 8 अगम्म , 1996 
का . पा . :: 167 - - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाप 
लाग्न ( भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) (जिरे इममें सके पण्पात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भाग्न 
सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राना की अधिसूचना संख्या 
का प्रा . 1353 तारीख ॥ मई, 1995, द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उस श्रावसूचना में मं नग्न 
अननो में विनिर्दिष्ट भमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने 
आणन को धोष गा को थो ; 
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राजपत्रित अधिसूचना का प्रतियो जनता को नागेन्य 4 मई , 1995 
को उपलब्ध करा दी गई थी ; 

उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधाग ( 1 ) के अन्नगण में 
मक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
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केन्द्रीय सरकार का उन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह 
ममाधान हो गया है कि म अधिसूचना में मंलग्न अन सूची में विनिदिष्ट 
भूमि में उपयोग यो अधिकार का अर्जन किया जाए , 

प्रन केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम को धारा की उपधारा 
( 1 ) दाग दस गमियों का प्रयोग करम हुए इस अधिसूचना से मंलग्न 
अनमूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जिन करने की घोषणा 
करता है ; 

यह और कि केन्द्रीय सरकार उबन धाग की उपधारा ( 4 ) हाग 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती हैं कि उक्त भूमि 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय मभी 
बिलगमो से रहित इंडयन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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And whercas the Central Government after considering 
the said report is satistied that the right of usçr in thọ lands 
specificd in the Schedule apponded to this notification should 
be acquired 
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Now tlicrcfore , in cxercise of the powers conferred by the 
qub - section ( 1 ) of section 6 of the sail Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the land 
specificd in the Schedule appended to this notification are 
hereby acquired . 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section the Central Government hereby 
directs that the right of user in the said lands shall instçad 
of vesting in the Central Government, vest, free from all 
cncumbranccs, in the Indian Oil Corporation Limited . 
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New Delhi, the 8th August , 1996 
S . O . ? 467 :- — Whereas by tlic notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No . 
1353 dated oth May , 1995 issued under sub - section (1 ) of 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of user in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the Schedule appen led to that notification for the 
purpose of laying pipeline for the transport of petrolium ; 
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And whereas the copies of the said Gazette notification 
were made available to the public on 24th May , 1996 ; 
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नई दिनी, 8 अगस्त , 1996 
का प्रा : 4158. -- केन्द्रीय मरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाप 
लापन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रन) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धाग 3 की उप घाग ( 1 ) के अधाम जारी की गई भारत 
मरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम मंत्रालय की अधिसुम्मना संख्या 
का . प्रा . 1354, तारीख 20 मई, 1995, बारा पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पान विठाने के प्रयोमनापं उक्त प्रधिसूचना में मंलग्न 
अम्मची म मिनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के प्रजन ने अपने 
भागय की धोषणा की थी , 

गजपत्रित अधिमूचना की प्रतियां मनता को नारोग्य 3.1 मई 1995 
को उपलब्ध करा दी गई थी । 

उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधाग ( 1 ) के अम्मरण में 
मनम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार का रिपाई द को है , 

केन्द्रीय सरकार का उमत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह 
ममाधान हा गगा है कि हम अभिमूमना में मनग्न अनमुषी में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया आ ) ; 

प्रन: केन्द्रीय सरकार, उक्म अधिनियम की धाग , की उग धाग 
( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए, म अधिसूचना में 
संलग्न अनुमची म विनिविष्ट भमि में उपयोग के अधिकार अजिन करने 
की घोषणा करती है : 
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865 
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00 


864 / 3 
863 / 3 
862 / 1 
2179/ 3 
2179/ 2 
2172/ 4 
217 )/ 1 
2158/ 3 
2154 / 1 
214273 
2142 / 2 
2132/ 2 
2124 
2123/ 1 
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.. _ . _ . :- - -- - - - - -- -- - - -- - - - -- - - - - - - . . .-- - - - - - - - - - - - - - - - . 
____ यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्न धाग की उग धाग ( 1 ) दाग 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए 

140 

0026 10 
मभी चिलमंगों से हित कडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित 

_ 00622 
होगा । 

मादपुग 

257 

( + 5 
अनुसूची 

- 

[ स . पार - 31015/ 39/ 93 - ओ . प्रार .-I ( पार्ट : - 1) ] 
नहगील . सांतलपुर जिला : बनाशकाटा 

के मा कटोच , अवर सचिव 
गया . गुजगत 
- --- - -- --- 
ग्राम का नाम 

सर्व सम्या क्षेत्र 

New Delhi, the 8th August , 1996 

S . O . 2468 . - - Whereas by the notitication of the Government 
हेक्टेयर पारे मैंटोमा of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. 

S . O . 1354 , dated 20th May , 1995 issued under sub -section 
(1 ) of section 3 of tho Petroleum and Minerals Pipelines 
( Acquisition of Right of Uscr in Land ) Act , 1962 150 of 1962) 

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Govern 
पापगना 1523 

ment declared its intention to acquire the right of user in the 
765 ( 010 

lands specified in the Schedule appended to that notification 
831 

for the purpose of laying pincline for the transport of 

petroleum ; 
835 

(00 
857 10 

And wlicreas the copies of the said Gazete notilication 
887 

were made availablo to the public on 24th May, 1995 ; 
917 

And whereas the Competent Authority in pursuance of 
919 । । ) 37 

sub - section ( 1 ) of secrion 6 of the said Act has made his report 
922 

to the Central Government ; 
862 

And whereas the Central Government after considering 
8ti 10 

the said report is satisfied that the right of user in the lands 
गगमड़ी 410 

Specifcd in thc Schedule appended to this notification should 
376 

he acquired ; 
364 (1 ) 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub . 
3 .17 

secuion (1 ) of section 6 of the said Act , the Central Govern 
318 

ment hereby declared that the right of luser in the land 
356 100 

specificd in the Schedule appended to this nouitication are 
358 

hercby acquired ; 
300 

And further in exercise of the powers conferred by sub 
मांतलपुर 1565 

section (4 ) of the said section , the Central Governinent here 

by directs that the right of user in the said lands shall instead 
66 ] 

of vesting in the Central Government, vesi , free from all 
1157 

GU 

encumbrances , in the Indian Ou Corporation Limited . 
655 
198 

SCHEDULE 
1 :37 

(0100324 
736 

(1 ) 2160 Tchsil : Santalpur District : Banaskantha State : Gujarat 
गजुमरा 184 

Name of Village 

Arca 
1080 
238 00 20 

Survey No , Hectare Arc Centiare 
वाधपुग 

41 10 (14 

2 
10718 

3 4 
मानपुर 

5 
158 
157 1000336 

Piprila 

1523 
कमालपूग 

118 11 

785 

30 
1 ; 8 पंकी ) 17 15 

834 00 

30 
127 पैकी (00 11 34 

835 
बागही 513 0002 92 . 50 

857 
887 

() 
22 :31 (1007 22 

917 

00 
84 

121 
लहापूरा 

919 

(00 
130 

922 
1 .12 __ ) । 

862 
864 

39 
139 


16 


3G 


॥ 


(10 


106 
(1 ) 


(10 
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- 
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- 
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- 
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- - - - - - - - 


- 


- . - - 
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- - 


- - - - 


- - 
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- - - - - - 
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- - - - - - - 
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- - -- 


. - 


-- - - - - - -- - 


- - - - - - - - 
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(00 
00 
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- - - - 


- 
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498 


437 


40 
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.. : : - - - - - - - - --- -- - - - - - -- - - - - - 
3 4 5 

( ii ) गांव घोगदाहा के स्तम्भ ग . 3 में प्नाट मं . 2225 के स्थान 

पर 2275 पर्ने । 
Garambdi 408 

12 
376 16 

पुष्ठ संख्या 712 
364 
347 

(i ) गांव रामनगर के स्तंभ मं . 3 में एनाट म . 06५) के ग्शन 
348 

पर “ 609 " पढ़ें । 
356 

पृष्ठ संख्या 713 
358 
360 

(i ) गांव रामनगर के फ्याट में . 226 के मामने स्तम्भ 4 में 

" 0 " पढ़ें । 
Santu )pui 

663 
661 

( ii ) प्लाट में . 223 के सामने स्तम्भ 4 में " 0 " स्तम्भ 5 में "11 " 
657 

और स्तम्भ 6 में " 58 " पढ़े । 
( iii ) प्लाट सं . 218 के सामने स्तम्भ 4 में " 0 ", स्तम्भ 5 में 

" 5 " और स्तम्भ 6 में " 56 पर्ने । 
Put 736 

ऐमी भूमि में , जिसको बायत उपरोक्त मंशोधन जारी किया गया 
Rajusara 184 

है , हितबद्ध कोई व्यमिन इस अधिसूचना के जारी किए जाने के इमाम 
237 

दिन के भीतर , उम अधिनियम की धाग 5 की उपधारा ( 1 ) के निमधनों 
238 

के अनुसार उक्न संपूर्ण भूमि या उसके किमी भाग के था ऐसी भूमि 
Vaghpuru 

00 3204 म या उस पर के किसी अधिकार के प्रजित किए जाने के संया में 
Manpura 158 

आक्षेप श्री विश्वनाथ बोम , मलम प्राधिकारी, इंडियन आयल कार 
000798 
157 

03 36 

पोरेशन लिमिटेड , हल्दिया -बरौनी , ऋ पाइपलाइन परियोजना , पोस्ट 
Kanalpura 

माफिस हल्दिया रिफाईनरी , जिला मिदनापुर , पश्चिमी बंगाल को कर 
118 

00 1188 
128 PAIKI 

46 

सकेगा । 
127 PAIKI 00 11 34 

स्पष्टीकरण : - -उक्त अधिनियम की धारा 5 को उपधारा ( 1 ) के 
Vasali 513 02 92 . 50 

निबंधनों के अनुसार , इकोस दिन की उक्त अवधि , कंबल 
223/ 1 

इस अधिमूचना के माध्यम से संशोधित भूमियों के 
Lakhupura 

121 000864 

प्लाट सं . और क्षेत्रों की बामत , उस तारीख में प्रारभ 
130 00 11 34 

होती है जिसको यह अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा 
132 
139 

दी जाती है । 
146 

[ म . पार - 3101 5/1/ 96 - - ओ . पार . --- 1] 
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Sad pura 
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के . मी . फटाब, प्रवर सचिव 
INO. R - 31015/ 39 / 93 - OR-I ( Pt .-] ] 

New Delhi, the 12th August , 1996 
___ K . C. KATOCH, Under Secy . 

S .O . 2469, -- - Whereas, by the notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. 
नई दिलली, 12 अगस्त, 1996 

S . O . 588 , dated the 2nd March, 1996 published in the Gazette 

of India , Part - II , Section- 3 , Sub - section ( ii ) , appearing at 
का . प्रा . 2469 . -- केन्द्रीय गरकार ने पेट्रोलियम और 

pages 722 to 734, issued under sub- section ( 1 ) nf section 3 of 
खनिज 

the Petroleum and Minerals Pipelines (acquisition of Right of 
पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम User in Land ) act, 1962 ( 50 of 1962 ), wherein the Central 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के मघोन 

Government gave notice to its intention to acquire the Land 

specified in the schedule aprended to the Notificatius; 
जारी की गई भारत के राजपत्र भाग - 2 खण्ड - 3 उपखण्ड ( ii ) 
पृष्ठ संख्या 707 मे 722 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम 

And whereas, it has been brought to the notice of the ( en 

tral Government that certain errors of printing nature have 
और प्राकृतिक गैम मन्त्रालय को अधिसूचना मं . का . आ . 588 

occurred in the publication of the said notification in the 
तारीख 02 मार्च 1996 धाग उम अधिसूचना में संलग्न अनुमची में Gazette%3; 
विनिर्दिष्ट भूमि का अमन करने के अपने भाशय को सूचना दी थी । 

Now , therefore , in excrcise of tic powers conferred by sub 

section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , the Central Govern 
और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि 

ment hereby amends the schedule appended to the said noti 
राजपन में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में मुद्रण सबंधी कुछ गलतियां 

fication , namely : 
हो गई है । 

In the said notification at page no . 732 entry relating to 

village , 
___ अत . प्रब, केन्द्रीय सरकार उक्त भधिनियम की धारा 3 को उपधारा 

( i) Valia in column 3 , before Plot No. 55.4, for plot no . 

___ " 647 " read " 649 "; 
( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करने हा उमन अधिसूचना रो 
संलग्न अनुमची में निम्नलिखित रूप में मशोधित करता है अर्थात .---- 

( ii ) Kasigore in column 3 for plot 110 . " 289 " 1cad 287* . 
पृष्ट मख्या 707 

Any person interested in any land in respect of which the 
above amendment has been issued , may within twenty one 

chys of the issue of this notification , object to the . 169uisition 
( i ) पनमची पाने भाग म " मीनबानमः " के रघान । 

chic whole or any purt of the said land or any richt in ur 

over such lund in terms of sub- section ( 1 ) Of Section 5 of the 
" पुलिस थाना धनवान गर्ने । 

said Act, 1o Shri Biswanath Bose , Competent ,lithority , Indian 


59 


- 


- 


- 


[ भाग -- II खर 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : प्रगम 24,1996/ भा 2, 19918 

3185 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - :: -- - - - - - -- - - - . . :. - - . - - - -- .. - - - - - - -- - .. - - . . . . . . . 
Oil Corporation Limited , Heldia -Barauni Crude Pipeline 

अनुसूची 
Project , Haldia , Midnapur , West Bengal. 
__ I : xplanation : In respect of the lands plot nos, and areas 

तालुका - -स्त्रीमडी जिला--- सुरेन्द्रनगर राज्य - - गजराम 
Amended through this notificution only , the said period of 
Twenty one days in terms of sub - section ( 1 ) of Section 5 of 

- - - - - -- - - - 
tho said Act , sturts running from the date wf notification is 

गांव का नाम 

मर्वेक्षण सम्स्या हेक्टर क्षेपार . मेंटयर 
made available to the public . 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


. . . 


- - 


- -- -- - - - . 


- - - - - - -- - -- -- -- - - - - - 


___ [ No. R -31015 / 1 / 96- OR- 1 | 
K, C. KATOCH, Under Secy. 


- - - -- - - - - - 


जनमानी 


56 


105 
114 


1117 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 13 अगस्त , 1996 
का , प्रा . 2470 . ---फेन्द्रीय सरकार, पदोलियम और निम 
. पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्मन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 2 के खंड ( क ) द्वारा प्रश्न 
फ्तियो का प्रयोग करते हुए श्री डी . एष रविया , मामलातदार 
राजकोट और थी एम . के . हमभट, मामलामबार गोधग भारत 
ओमान रिफाइनगेश लिमिटेड, सेन्ट्रल इंडिया रिफाइनरी परियोजना 
को गजराम राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर उक्न अधिनियम के अधीन 
माम प्राधिकारी के कुत्यों का पालन करने के लिए प्राधि कृत करती 


106 


50 


63 


110 
112 
114 
118 


31 


20 


35 


122 


960 


127 


० 


2 


० 


[ फा . . पार- 3 1 0 15/ 21/ 9 5- ओ . प्रार . I ] 

के . मा . कटोच , प्रवर सचिव 


२ ० 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 13th August, 1996 


t७ 


53 


or 


S. O . 2470. -~-In exercise of the powers contcired by cluusc 
( a ) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pirelincs ( AC 
quisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) , 
the Central Government hereby authorises Shri ) . H . Ruviya , 
Mumluldar, Rajkot, and Shri S . K . Brahmbhatt, Mamlatdir 
Chodra , in respect of Central India Relinery Project of Bharat 
Oman Refineries Limited , to perform the functions of the 
Competent Authority under the said Act, within the territory 
of the State of Gujarat. 


126 
128 
129 

0 0792 
50 

18 41 
0 10 ॥ 

52 35 

___ ) 180 
45/ पी सरकारी ) 6150 
जमीन 
कांग्ला, अहमदा प्राव ) 14 ) 
मार्ग, 
60 1 बैलगाडी, मार्ग ) 

0 
सरकारी जमीन 15395 
[ फा . सं . पार- 31015/ 20/96- ओ पार II 

के . सी . कटोच , अवर सचिव 


[ File No. R -31015 / 21 / 95 -OR- II ] 

_ K. C . KATOCH, Under Secy . 

नई दिल्ली , 13 अगस्त , 1996 
का . प्रा . 2471 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहिन में यह आवश्यक है कि गुजगत राज्य में पाओनार मे 
मध्य प्रवेश गज्य में बीमा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए भारत 
ओमान रिफाइनरी लि . द्वारा पाईपलाइन बिछाई जाए । 


New Delhi, the 13th August , 1996 


और कि मी पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए हम 
अधिसूचना के उपाबंध पन सूची में गिन भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करना प्राधान्यक है । 


S. O . 2471 – Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Vadinar in the State of Gujarat 
to Bina in the State of Madhya Pradesh a pipeline should be 
laid by the Bharat Oman Kelincries Limited . 

And whereas that for the purpose of laying such pipeline , 
it is necessary to acquire the right of users in the lands des 
cribed in the schedule annexed to this notification ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroloum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962) , the Central Goverinent hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाएन 
( भूमि में उपयोग का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधाग ( 1 ) भाग प्रदप्स शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उनमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना माशय घोषित 
करती है । 


उक्त अनुसूची में वणित भूमि में हिलबस कोई व्यक्ति , भारत 
के राप्रपन्च , में या प्रमाणित ग प्रधिपूवना की प्रतिया माधा रण 
जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख में 21 दिन के भीलर 
उनमें उपयोग के अधिकार का प्रर्जन या भमि मे पाइपलाइन बिछाने ये 
मधन में प्र. TET ( T TH प्राधिकारी , गारम भोगान रिफा 
इनरी लि . , बी - 5, होरक रोदर, नेहमर पार्फ, अल्लापुर अहमदाबाद 
गजरान - १५ ) ) } 5 को करना । 


Any person intercstcd in the land describud in the said 
scliedule may within twentyonc days from the date on which 
the copies of the notification , as published in the Gazette of 
India , are made available to the general public , object in writ 
Jul 10 the avluisition willie rigla of wer the millor luvio 
of the pipeline under the land in the Competent Authority , 
Bharat Oman Refineries Limited . B - 5 , Hirak Centre , Nchru 
Park, Vastrapur , Ahm .11 .11, Gujatat - 3801015 . 


- - - - - 


- 


- - - - - 


-- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- . 
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SCHEDULE 

अनसूची 
Tehsil : J.IMDI District : SURENDRANAGAR State : 

GUJARAT 

नालका-..-नोलका निला .. अहमदाबाद . गम्य-- --गजरान , 
Name of Survey No. 

Area 
village Hectare are Centiare 

गाय का नाम मरक्षण मनपा 

क्षेत्र 
1 

उक्टेयर मार ए. वर 


- 


.. - 


- - 


- - - 


- 


- 


me of 


-- - 


- - - -- - - - - - 


- - -- -- - - - - - - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 


. 


. - . - 


- . 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- ___ - - --- - - 

- - -. . . - 


-- 


- - - - - 
- . - - - 


--. . 


- - -- 


- 


- -- - -- - 


- - - 


_ . . 


- - . - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


-- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


Jansalı 


90 


86 
87 


- - - - - - - - - - -- 


- 


- 


- -- - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- - . . -- - 


105 
1604 


बगोदरा 


2 


790 

-10 


1 


- 


U0 


13 


50 


00 


137 


J 


107 
106 
110 
112 
114 
18 
122 
127 
126 
128 
129 


68 


613 
726 
727 
722 
7281 
728 / 2 
721 
731 
720 
718 
738 
7 .121 
7422 
747 


3 
20 


65 


॥ 


79) 
25 
50 


०६ 


61 


92 


50 


41 


60 


00 


R0 


C 


741 


90 


48 
53 
45 / P 
Government 
Land 
Kandla 
Ahmedabad 
Road 
601 Cart 
Track 
Government 
T . and 


90 


753 
752 
755 
805 
81021 
8022 
799 


18 
36 
64 


60 


03 30 


(1) 


1 


53 


95 


50 


85 . 1 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


60 


[ File No . R - 31015/ 20 / 96 - OR . Il ] 
__ K . C . KATOCH, Under Secy . 


NH ) 
8651 
865 


70 


100 
65 
11 ) 


in 


. 


R25 


35 


0 


29 


50 


नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1998 
का . प्रा . 2472 -~~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होला है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में बाडीनार से मध्य 
प्रदेश राज्य में बीना तक कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाईपलाइन 
भारत ओमाम रिफाइनरी लि . द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए । 

और कि एगो पाईपलाईम बिछाने के प्रयोजन के लिए इस अधि 
मूचना मे उपाबर अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन ( भूमि 
म उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) 
को धाग 3 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोम करत हर 
उनमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्रागय घोषित करता 


923 
9221 
922/ 12 
9223 
9224 
8225 
9226 ) 


( 
083 


391 


70 


913/ 1 


9132 
908 


50 


903 


47 


50 


906 


90 


उयन अनुसूची में वणित भूमि में हितब काई व्यापम भारत के 
गजपत्र , में यथा प्रकाशित कम अधिसूचना की प्रतियां माधारण जनता 
को जपानन्ध करा दिए जाने की तारीख मे 21 दिन के भीतर , उनमें उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन या भूमि म पाइपमाइन बिछाने के सम्बन्ध में प्रापति 
गिम्मि कप में मनग प्राधिग, भान आमान रिफाइनरी लिगिट : , 
बी - 5 हाक मेन्टर, नहर पार्क , बम्बापुर अहमदाबाद . गजगन- 390015 
को कर सकेगा । 


35/ 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- । 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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भारत का अपन : अगग्न : 1, 151596/भाद्र , 1918 
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- : - - : . 


- -- -- - - - -- 


- - - - - - - - - - 


- --- 


- - . -. . . . 


- -- . .- . - . - - - . - : - .. . - . .. - - - - - 

- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - -- - 


- - 


- 


- 


- 


54 


1 


U- 


10050 


156/17 
156 
156 / 10 । 
1563 
156/ 4 
156 / 
5 
156/ 6 
156/ 7 
156/ 8 
15619 ) 
93/ 1 
93/ 2 । 
93 / 3 
934 


99 /11 
44/ 2 

21 
99/ 30 
नगाड़ी मार्ग , 
अगोदरा , भावनगर मार्ग 
बैलगाडी माग 

10 
बैलगाडी मार्ग 
बैलगाडी मार्ग 

0585 
नहर 

___ ) 11 
29 ॥ 

017 19 
278 

252 
277 

__ ) 3474 

23 25 
275 

" + 50 


- 


मीठापर 


9936 
1137 
938 


402 


7 


75 


36 


। 


(66 


272 
270 
271 
388 
264 
74) 


7. 


. 


॥ 124 
। 3 75 

2730 
17 70 

47 
( 

१५ 
-- - ( 

72 
__ ( 
0722 
+ 0 

-18 
__ 

4 
___ 
0 

2५ 


. 


R 


7 


1 


+ 


93/ 10 
13/ 11 
93/ 12 
93/ 13 
93/ 14 
93/ 14/ 1 
43 , 14/ 
93/ 14/ 3 
93 / 14/ 
931415 
93 / 14/ 6 
93/ 147 
93/ 14/ 8 
93 149 
93 / 14 / 10 
93/ 15 
93/ 16 
S / 18 
93/ 19 
93/ 21 
93 / 22 
93/ ": 3 
03/ 24 
+ 993 
93/ 25 
11/ 26 
93/ 27 
५ :3 / 28 
1931209 
.) 3/ 30 
1 23/ 10 


" 


० + 


र 


60 


". 


in० 


96 


है 


H 


० 


? 


" 


114 


55 


113 


।) 


25 


+ 


1033 

119 
111 


- 


- 


[ 20 


1 ।। ५ 


__ ) 

( 


3. 
27 32 
31 33 
138 ) 
34 ) 

62 


107 


106 


1 " 3/ 0 
122 


40 


1211 


14 


102, 1 ) 


126 
28.1 सरकारी जमीन 
बैलगाडी मार्ग 
मीठापर मार्ग 
(52 ), पी , गरका 
जमान 
बनगाई, मार्ग 
बेलगाड़ी मार्ग 


( ป 


7 ) 


। 


102/ 2j 
] (011 ) 


1012 


) 


03 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . ... -- . - . . . - - . - - , 


- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


-11 


IP 


[ फाईल म , पार : 10 1 5 1994 ओ 

क . मी . अटोच , 


यार - - 11 ] 
प्रवर मनिष 
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391 


913/ 1 
913 / 2 
903 
905 
906 


31 


0 


95 


55 


New Delhi, the 13th August, 1996 
S . O . 2472 . - Wheroas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Vadinar in the State of Gujarat 
to Bina in the State of Madhya Pradesh a pip - line should 
he laid by the Bharat Oman Refineries Liinit::u . 

And wliercas that for the purpose of living such pipeline, 
it is necessary to acquire the right of users in the lands descri 
bed in the schedule annexed to this notification : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferrej hy sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Micals 
Pipclines (Acquisition of Right of user in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire th , right of user therein ; 

Any person interested in the land described in the said sche . 
dule may within twentyono days from the date on which the 
copies of the notification , as publsihed in the Gazette of India , 
are made available to the general public , obje - t in writing to 
the acquisition of the right of user therein or laying of 
the pipeline under the land to the Competent Authority . 
Bharat Oman Refineries Limited , B - 5 , Hirak Centre , Nohru 
Park , Vastrapur , Ahmedabad (Gujarat)- 389015. 

SCHEDULE 
Tuluk : Dholka District : Ahmedabad State : Gujarat 
-- - - - - - - - - - 

- - - -- - - 
Namc of Village Survey 

Ar : A 
N ) . 

- - - - - - - - - - - - 
Hec - Are Cen 
tarc 

tare 


35 / 1 
35 / 2 
1561 
150 / 2 
156 / 10 
156 / 3 
156 / 4 
156 / 5 
146 / 6 
15517 
156 / 8 
15919 


1 0950 


- - 


- - - 


- - - I - - 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - 


1 


41 


00 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- - - - - - - - 

Bagodara 


00 


02 


23 


50 


37 


693 
726 
727 
722 
728 / 1 
728 / 2 
721 
731 
720 
719 
738 
742 / 1 
742/ 7 
747 
741 
753 
752 


93 / 1 
93/ 2 
93/ 3 
9444 
93 /5 
93 / 6 
93 / 7 
93 /8 
93 / 9 
93/ 10 
93/ 11 
93 / 12 
93 / 13 
93/ 14 
93 /14 / 1 
93 / 14 / 2 
93/ 14 , 3 
93 / 14 / + 
93/ 14 / 5 
93 / 1410 
93 , 1417 
93 / 14 / 8 
92 / 14 / 9 
91/ 14 / 10 
93 / 15 
93 / 16 
93/ 18 
93 / 19 
93 / 21 
93/ 22 
93/ 13 
93/21 ) 
- 4-99 / 3 
93 / 25 
93 ! ! ) 
93/ 27 
93 / 23 
93/ 19 
93 / 30 


80 


UA 


755 


90 


80 


50 
00 
00) 
OS 


805 
802/ 1 
802 /2 
799 
854 
860 
866 / 1 
865 
864 
870 
825 
923 
93.1 . 1 
9222 
922 / 3 
92274 
922 /5 
922 . 6 


123 / 1 
123/ 2 
121 

120 


0 
0 
0 


35 
2 
52 


40 
50 


102/ 1 
102 / 2 


0 


8 


36 
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3 


4 


. Bagodara - contd. 


0 4500 
0 4050 
03360 


2154 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
मई दिल्ली, 19 अगस्त , 1996 
का०आ02473. -- केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 2 के खंड 
( क ) के अनुसरण में , महाराष्ट्र , राज्य क्षेत्र के भीतर, उक्त 
अधिनियम के अधीन , भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं का . आ . 1148 
सारीख 29 मई, 1993 द्वारा प्राधिकृत श्री ए०एन० देशपांडेय 
के स्थान पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई 
मनमाड पाइपलाइन परियोजना के उप -कलक्टर, नासिक 
श्री टी०के० बागूल को सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन 
करने के लिए प्राधिकृत करती है । 
[ फा सं० आर- 25027/ 12 / 92- ओ आर II ] 

के०सी० कटोच, अवर सचिव 


2 


101 / 1 
101 / 2 
100 
981 
98/ 2 
99/ 1 
99 / 2 
99 / 3 
Cart Track 
Bagodara, 
Bhavnagar 
Road 
Cart Track 
Cart Track 
Cart Track 
Canal 
290 
278 
277 
276 
275 
402 
272 
270 
271 
398 
269 


10 


Mithapur 


17 


००००००००००००००० 


New Delhi, the 19th August, 1996 
S. O . 2473 .----Jn pursuance of clause ( a ) of sec 
tion 2 of the Petroleum Minerals Pipelines ( Ac 
quisition of Right of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
authorises Shri T . K . Bagul , Deputy Collector , 
Nasik , Bharat Petroleum Corporation Limited , 
Mumbai -Manmad Pipeline Project to perform the 
functions of the competent authority under the said 
Act within the territory of the state of Maharashtra 
in place of Shri A . N . Deshpande authorised vide 
notification of the Government of India in the 

Ministry of Petroleum & Natural Gas , number S. O . 
1148 dated , the 29th May , 1993. 

[ File No. R- 25027/ 12/ 92- OR- II ] 

K . C . KATOCH, Under Secy 


+ 0 


+ 0 


। 


41 


18 


16 


27 


31 


39 


114 
113 
1033 
119 
111 
120 
108 
107 
106 
126 
Government 
Land 
Cart Track 

Mithapur 
Road 
620 / P 
Government 
Land 
Cart Track 
Cart Track 


284 


0 


06 


00 


नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1996 
का . पा . 2474 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि हरियाणा राज्य में 
करनाल स्थित पानीपत रिफाइनरी से लिक्युफाईड 
पेट्रोलियम गैसेज मोटलिंग प्लाट के वीच पैट्रोलियम के 
परिवहन के लिये इंडियन प्रायन कारपोरेशन द्वारा 
पाईपलाईन बिछाई जाये ; 

और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐपी पाईपलाईन बिछाने 
के प्रयोजन के लिये इस अधिसुचना से उपायस अन् सदी में 
वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करना 
आवश्यक है । 

प्रतः , अब , केन्द्रीय सरकार , पैट्रोलियम और खनिज 
पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
मधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) aru प्रत वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 
करते 8ए , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्मन करने के 
अपने पाशय की घोषणा करती है । 


3 


56 


70 


403 


[ File No. R -31015 /19/96-OR. II ] 

K , C . KATOCH , Under Secy. 
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2 


3 
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- -- - - 


उक्त अनुसूची में यणित भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , 
उस तारीख से जिसको, भारत के राजपन्न में यथा प्रकाशित 
इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध 
करा वी जाती हैं , स्नीस दिन के भीतर , भुमि के नीचे 
पाईपलाईन बिछाने के संबंध में उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने सम्बन्धी लिखित में प्रायोप , श्री जे . के . 
भा , सक्षम प्राधिकारी , कोठी नंबर 1141, सेक्टर- 13, 
अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा को कर सकेगा । 


[ PARY I...-SEC . 3 ( ii ) ] 
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - 

456 
0 01 77 
0 10 88 
0 1290 
0 1163 
0 0177 
0 1062 
0 1263 


100 


अनुमची 


5 


तहसील : घरोंडा 


जिला : करनाल . राज्य : हरियाणा 


03 04 
00051 

00 51 
0 00 51 


129/ 21 
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129/ 23 


बेगमपुर 24 


1052 


गांव का हबरत गस्ततील संकोशः 
माम रा . किला रा . 

हैक्टेयर पारे सेंटीमारे 
---- - - - - -- -- - 
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गुढ़ा 


23 


94 
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16 


10.97 
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17 


0 2453 
0 0885 
00 25 
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18 


0 


1105 


21 


09 
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0 
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1672/ 1 
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1674 
1676 
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95 
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000 


51 


16.77 
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1707 
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16/ 1 
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10 
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00885 
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003 28 

06 

04 30 
0 0759 
00076 
00759 
0 00 76 
0 10 88 
0 11 13 
0 10 88 
0 01 77 
0 01 26 
00581 
0 00 51 
002 53 


1711 


23 


0 13 
000 
0 00 


1713 


51 
25 


5 


1717 


24 
- 98 


1718 


82 


1719 


12 


11 


1720 
1725 
1726 
1729 


12 


13 
14/ 1 
14/ 2 


1733 


0 11 13 

03 53 
0 0354 
0 1239 
0 1290 
0 03 . 04 
0 07 08 
00101 
00005 
0 00 . 51 
0 07 . 58 
_00177 


15 
19/ 2 


1734 
1735 
1740 


1822 


19/ 3 
20/ 1 
20/ 2 


1909 


N 


1910 
1927 


99 
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1 
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3 


4 


5 


6 


1 2 3 
TH - - * - 1942 

1943 


0 


TESTIT - - rat 


0 


24 / 2 
149 


O 
O 


04 
02 


81 
53 


1944 


1946 


1947 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


1956 


1957 


5 6 
00 15 
12 65 
06 32 
12 14 
06 32 
02 53 
10 12 
10 88 

76 
08 35 
0556 
06 32 
01 77 
04 30 
08 35 


1958 


00 


1959 
1963 
1964 / 1 
19642 
1965 


0 
0 
O 
O 


1970 
1971 
92 


0 


1961 . 8 . - 31015 / 7 / 96 - 347 TT ,- 1 ] 

3 . st . 4217 , 7 faa 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi , th : 20th August, 1995 
S. O , 2474 , -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nxcessary in th• pubii : interest that for the 
transportation of Petrolçum from Panipat Refinery to Liqui 
fled Petroleum Gagos Bottling Plant at Karnal in the Stato 
of Haryana, pipeline should be laid by Indian Oll Corpora 
tion Limited ; 

And, whereas , it appears that for the purpogo of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the right of usor in the 
land described in the Schedule annzxed to this notification ; 

Now , therefore, in exorciso of the powers conferred by sub 
section (1 ) of section 3 of th : Petrolean a 11 M : vorals Pips 
lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government bereby declares its inten 
tion to acquire the right of us thurejo ; 

Any person interested to the lani describid in the said 
schedule may within twenty one days from the data on which 
the copies of this notification , as pu lished in the Gazette of 
In ia aro made available to tho gan ral public , object in 
writing to the acquisition of th : right of uzoi thrin of layin ? 
of the pipeline under th : land to Shri JK Jha , Competent 
Authority , Kothi No. 1141 , Sactɔr -13, Urban Estate, Karnal 
(Haryana ). 

SCHEDULE 
Tehsil : Gharaunda District : Karnal State : Haryana 


GAT 25 


24 


0 


01 
12 


01 
90 


0 


25 
93 


13 


62 


14 
18 


19 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


10 
05 
04 
14 
03 
10 
00 


06 
05 
42 
04 
88 
10 


20 


21 
22 


98 


2 / 2 


00 


05 


Name of 
village 


Hadbast Mustatecl/ 
No. Killa No. 


Arja 


29 


3 / 1 
32 


Hoc - 
tarc 


Are 


Cen . 
tiare 


1 


2 


3 


4 


0 
0 
U 
0 
0 


5 


6 


Gudha 


23 


94 


03 
07 
06 
04 
01 
03 
01 
12 
06 
08 


8 


33 
32 
05 
01 
29 
01 
65 
32 
85 


53 


16 
17 


85 


9/ 1 


0 
0 


9 / 2 


10 


0 
0 


11 


24 
95 


99 


15 / 1 


0 
O 


15 / 2 
15/3 


alessanakala 
badcatorestal 


16 / 2 


0 


17 


16 


23 


. 


17 


08 09 
01 01 
01 01 
05 31 
14 42 
00 10 
00 25 
17 96 
0101 


0 
0 
0 
0 
0 


18 / 1 


11 


18/2 
23 
24/ 
1 


12 


0 


13 


- - ། 


7 


༥ 


13 


iog7 
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12343 
Gudhu -- Coutd . 14 /1 003 

Boguto Pur - Contd . - 1942 

༡ 

15 
1:42 བུ01 

1941 

01265 
15 00ioi 

1944 
19/ 2 ༠ ， ག003 

1946 
193 

1147 
201 

1956 
202 jo177 

1357 

༡ _ 1012 
115 

010 
1959 

000 
1361 

008 
༡ i2 

1964/ 1 
01163 

1642 

15 
d id 62 

170 
0 1263 

1911 
10 
00304 

Dadlang 25 32 
12521 
12922 0051 

བ3 
129/ 23 

03 
Begam Pur 24 1052 

1055 

dj012 
1056 

01048 
I057 

00177 

60455 
1096 
17 

0 08 35 
10ag 0 1088 

22 
1105 

0 1088 
i06 0 10 _ 38 

32 
1672/ 1 ༠0 
| 26 
16722 0936 

༠4 
1674 
j676 ༡ 10 

00 
sg 
1671 

21 
1707 

。 11 13 
1708. 0i08g 

j0 
1705 

008 
1711 

10 61 
171 ? 

00 
177 

13 / 1 
1714 

i52 
1719 

13/ 3 
170 

005 
1725 00076 

614 
1726 0075 

is/ 1 

00 
1729 

ia/ 2 ༠༠༠ 
1733 。 1088 

。 1796 
1734 0 11 13 

241 
1735 。 108 

24 / 2 
1740 00177 

14 , 
1g22 

༠0126 
190 

༡0381 
190 0005 

[ File No. R - 3iois/7/96-onl 
1927 00233 

K . C . KATOCH , Under Secy. 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 30 मई , 1996 


का . पा . 2475 - केन्द्रीय सरकार, होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 ( 1973 का 59 ) की धारा 13 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद से परामर्श करने के पश्वात् उक्त 
अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -- 

उक्त द्वितीय अनुसूची में , " राजस्थान शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं . 13 धध तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 
निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेगी , अर्थात् : 


1 


2 


4 


1994 से 


13 धधक राजस्थान 

विश्वविद्यालय 


1994 से 


( क ) डाक्टर आफ मेडिसन इन एम . डी . ( होम्यो ) 

होम्योपैथी मेटीरिया मेडिका ( मेटीरिया मेडिका ) 
( ख ) डाक्टर प्रा. फ मेडिसन इन एम डी ( होम्यो ) 

होम्योपैथी होम्योपैथिक फिलासफी ( होम्यो ) फिलासफी 
( ग ) डाक्टर माफ भेडिसन इन एम . डी . ( होम्यो ) 
होम्योपैथी रेपरटोरी 

( रेपरटोरी ) 


1994 से 


[ फा . सं . वी - 27021/ 30/ 95- होम्यो . ] 

कंवल दास , अवर सचिव 


टिप्पण : प्रधान अधिसूचना 20 दिसम्बर, 1973 का . पा , संख्या 76 के तहत भारत सरकार के राजपत्र के भाग 2 खंड 

1 में अधिसूचित किया गया और तत्काल इसे संशोधित किया गया । 
का . प्रा . 3325 दिनांक 04-- 11 - 1978 
का . मा . 1517 दिनांक 26 - 02 - 1983 
का . आ . 1418 दिनांक 12 - 03 - 1983 
का . मा . 3099 दिनांक 21 - 06 -1985 
का . प्रा . 2048 दिनांक 24 - 03--1986 
का . मा . 2270 दिनांक 24 - 05 - 1986 
का . प्रा . 2449 दिनांक 01 - 08 - 1990 
का . पा . 2501 दिनांक 01 - 08 - 1990 
का . पा . 2002 दिनांक 21 - 08 - 1990 
का . मा , 1182 दिमांक 21 - 08 - 1990 
का . ग्रा . 710 दिनाक 20 - 02-- 1992 
का . पा . 891 दिनांक 05 - 03-- 1992 
का . मा . 1210 दिनांक 23 - 04 - 1992 
का . प्रा . 2669 दिनांक 24 - 09 - 1992 
फा . मा . 978 दिनांक 28 - 04 - 1993 
का . पा . 1859 दिनांक 17 - 05 - 1993 
का . प्रा . 1225 दिनांक 17 - 05 -- 1994 
का . मा . 2363 दिनांक 24 - 10 - 1994 


PT 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


= 


New Delhi, the 30th May , 1996 


LT 


S.O . 2475 - It exercise the powers conferred by sub -section (2 ) of section 13 of the Hymoeopathy Centralt 
Council Act, 1973 ( 59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoco 
pathy hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely - 


In the said Second Schedule under the heading RAJASTHAN after the serial number 13DD and the 
entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted namely :--- 


2 


3 


- - 


, 


- 


- 


- - 


13 DDA 


University of Rajasthan 


(a ) Doctor of Medicine in Homoeo 

pathy -Materia Medica 
(b ) Doctor of Medičme for Hondeo 

pathy Homoeopathic Philosophy 
(©) Doctor of Medicine in Hottideo - 

pathy Repertery 


M .D . ( Nom ) 
(Mat red ) 
M . D . (Hom ) 
(Hom Phil) 
M . D . (Hom ) 
(Rep ) 


From 1994 
onwards 
From 1994 
onwards 
From 1994 
onwards 


[F . No. V . 27021 / 30 /95- Homoeo ] 
KANWAL DASS, Under Secy . 


Note : — The Principal Notification was notified in the Gazette of India Part 2 , Section 1 , vide S . O . No. 76 dated 

the 20th December , 1973 and subsequently amended by . 


S .O . 3325 dated 04 -11 -1978 
S.O . 1517 dated 26 -02- 1983 
S . O . 1418 dated 12 -03-1983 
S . O . 3099 dated 21-06 - 1985 
S .O . 2048 dated 24 -03- 1986 
S .O . 2270 dated 24 -05- 1986 
S .O , 2449 dated 01-08 - 1990 
S . O . 2501 dated 01-08- 1990 
S. O . 2002 dated 21-08 -1990 
S .O . 1182 dated 21-08- 1990 
S .O . 710 dated 20 -02- 1992 
S .O . 891 dated 05-03- 1992 
S . O . 1210 dated 23 -04- 1992 
S .O . 2669 dated 24-09- 1992 
S .O . 978 datod 28 -04- 1993 
S . O . 1859 dated 17-08 -1993 
S.O . 1225 dated 17 - 05- 1994 
S . O . 2363 dated 24- 10- 1994 


ET 24, 1998/ भार 2,1918 
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[ भाग II - -3 ( ii)] 

भारत का 

प 
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय 
( शहरी विकास विभाग ) 

( दिल्ली प्रभाग ). 
नई दिल्ली , 2 5 शुलाई, 1996 


Whereas no objections / suggestions were received from the 
public with regard to the said proposed modifications. 

And whereug the Central Government have , after carefully 
considering a aspects of the matter , decided to modify the 
Master. Plan for Delhi/ Zonal Development Plan ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 2 ) of section 11 - A of the said Act , the Contral 
Govorament bereby makca the following modification in the 
said Master Plan for Delhi with effect from tho date of pub 
lication of this Notification in the Gazette of India . 
MODIFICATION 


"The land use of an area measuring 1. 62 ha. ( 4 acres ) 

falling in Sub - Tone 1 ( Narela ) bounded by DSIDC 
Industrial Estate in the North, East & South and 
exirting MCD Primary School and Alipur Rord in 
tho West, is changed from Manufocturing to Public 
and Somi-public Facilitios (School)," 

[ No . K - 13011 / 18 / 94 - DDIB] 
R . VISHWANATHAN, Under Socy . 


का . प्रा . 2476: - - यतः निम्नांकित होहों के बारे में कुछ 
संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधोणित क्षेत्रों के बारे में 
दिल्ली बहद योजना - 2001 में प्रस्तावित करती है तथा 
जिसे दिल्ली विकास अधिनियम , 1956 की धारा 44 
( 1957 का 61 ) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 
18 - 3 - 95 के नोटिस सख्या एफ. - 9 ( 5 ) / 92 - एम पी द्वारा 
प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 
11 - क की उपधारा ( 3 ) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव 
उक्त नोटिस की तारीद्धा के 30 दिन की अवधि में 
आमंत्रित किये गये थे । 

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से 
कोई आपत्तियां, और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहल गों 
पर सावधानी पुर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली हद 
योजना/भानीय विकास योजना में संशोधन करने का 
निर्णय लिया है । 

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
11 - क की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन 
की तारीख से दिल्ली की उक्त बृहद योजना में एतद्वारा 
निम्नलिखित संशोधन करती है । 

संशोधन : -- " उप जोन - 1 ( नरेला ) में प्राने वाले 
1 . 62 हैक्टेयर ( 4 एकज ), क्षेत्र जो उत्तर पूर्व 
दक्षिा में बी . एस . आई डी सी प्रौद्योगिक सम्पदा से 
और पश्चिम में विद्यमान दि . नि . न , प्राथमिक विशालय 
और अलीपुर रोड से घिरा हुआ है के भुमि उपयोग को 
" विनिमणि से सार्वजनिक प्रौर पर्व सार्वजनिक सुविधामों 
(विद्यालय ) में बदला जाता है । 

स . के - 13011/ 18/ 94- जी सी -1 बी ] 

प्रार . विश्वनाथम, अवर सचिव 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
का . भा , 2477: - - यतः निम्नांकित क्षेत्रो के बारे में 
कुछ संशोधन , जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधोणित क्षेत्रो के 
बारे में दिल्ली पहर योजना क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्ता 
वित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम , 1956 
की धारा 44 ( 1957 का 61 ) के प्रावधानों के अनु 
सार दिनांक 8 . 7 . 95 . के नोटिस संख्या एफ - 3 ( 27) ! 
87 - एम पी वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें कथित 
अधिनियम की धारा 11 - 2 की उप धारा ( 3) में 
अपेक्षित आपत्तियों /समाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 
दिन की अवधि में प्रामंदित किये गये थे । 


और यतः प्रतावित संशोधनों के बारे में जनता से कोई 
आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है और यतः मामले 
के समी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के 
पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली / क्षेत्रीय विकास योजना 
हेतु वहद योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है । 


प्रतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
11 - क की उप धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए भारत के राजनन में इस अधिसूचना के प्रकाशन को 
तारीख से दिल्ली की उक्त यु हद योजना में एतद द्वारा 
निम्नलिखित संशोधन करती है । 


MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT 
(Departmont of Urban Development ) 

( Delhi Division ) 

New Delhi , the 25th July , 1996 
S . O . 2476 . ... Whereas certain modifications, which the Central 
Government proposed to make in thc Master Plan for 
Delhi - 2001 were published with Notice No. F . 9 ( 5 ) 92 - MP 
dated 18 - 3 - 95 in accordance with the provisions of Sec ion 44 
of the Delhi Development Act , 1956 ( 61 of 1957) Inviting ob . 
jections / suggestions as required by Sub - section ( 3 ) of section 
11 - A of the said Act, within thirty days from the date of the 
said notice 


संशोधन : -- " पूर्व में प्रोवियन रोड, पश्चिम में अखिल 
भारतीय प्रसारण केन्द्र , वक्षिण में स्ववित्त पोषित जी . डी . 
ए. फ्लैट और उत्तर में रिहायशी क्षेत्र से धिरा प्ला 
निग डिविजन " सी " (सिविल लाइन्स क्षेत्र ) में पड़ने 
वाला लगभग 6836 वर्ग मी . क्षेत्र का भु -उपयोग 
"रिहायशी " से ( सरकारी कार्यालय , ए . आई. प्रार. ) के 
रूप में परिवर्तित किया जाता है । 


[सं . के - 1 30 11/ 6/ 95 - डी . डी . 1 बी . ] 

आर विश्वनाथम , अवर सचिव 
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New Delhi, the 5th August, 1996 


MINISTRY OF CIVL AVIATION AND TOURISM 


( Department of Civil Aviation ) 


New Delhi, the 11th July, 1996 


S . 0 . 2477. - - Whereas certain modifications , which the Central 
Government proposes to make in the Master Plan for Delbi / 
Zonal Development Plan regarding the area mentioned here 
under were published with Notice No. F . 3 (27 ) /87 -MP dated 
8 - 7 - 95 in accordance with the provisions of Section 44 of the 
Delhi Development Act, 1956 ( 61 of 1957 ) inviting objections / 
suggestions as required by sub -section ( 3 ) of Section 11 - A 
of the said Act, within thirty days from the date of the said 
notice, 


S. O . 2478. --In pursuance of Sub- Rule ( 4) of Rule 10 of the 
Official Language (Use for the Official Purposes of the Union ) 
Rules , 1976 , the Central Government hereby notifies the 
following offices under the administrative control of Ministry 
of Civil Aviation and Tourism (Departmont of Civil Aviation ) 
the staff of which have acquired the working knowledge of 
Hindi : 


And , wherca , no objections /suggestions were received from 
the public with regard to the proposed modification and 
whereas the Central Government have , after carefully consi 
dering all aspects of the matter, decided to modify the Master 
Plan for Delhi/ Zonal Devolopment Plan . 


I. Pawan Hans Limited, Kavarati Base Office , Lakhadveep. 
II. Indian Airlines Ltd., Rajkot Station , Western Region. 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 11 - A. of the said Act , the Central Gov 
ernment hereby makes the following modification in the said 
Master Plan for Delhi with effect from the date of publication 
of this Notification in the Gazette of India , 


[ No. E. 11011 / 8 /95 - Hindi ] 
RAGHUNATH SAHAI, Director ( O . L .) 


MODIFICATION 


वस्त्र मंत्रालय 


नई दिल्ली , 7 अगस्त , 1996 


" The land use of an area measuring about 6836 sq . mt. 
Falling in Planning Division C (Civil Lines area ) bounded by 
Probyan Road in the East , All India Transmitting Station in 
the Wes" , DDA SFS Flats in the South and residential area in 
the North is changed from residential to Government Offices 
( AIR). " 


INo. K- 13011 / 6 / 95- DDIB] 
R . VISWANATHAN, Under Secy . 


का . पा . 2479 :--- केन्द्रीय सरकार एतद्धारा यह अधि 
सूचित करती है कि राज्य सभा , केन्द्रीय रेशम बोर्ड 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 61 ) की धारा 4 की 
उप-धारा ( 3 ) वाक्यांश (ग) के अनुसरण में श्रीमति 
रेणुका चौधती , सदस्य , राज्य सभा का विधिवत 
चुनाव अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की 
अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में 
कार्य करने के लिए किया गया है । 

[ फा सं . 25012 ( 4)/ 91-रेशम ] 

एस . के . केशव , निदेशक 


MINISTRY OF TEXTILES 


नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 

( नागर विमानन विभाग ) 

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1996 
का . मा . 2 478 : -- केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ), नियम , 1976 के नियम 
10 के उस नियम ( 4 ) के अनुसरण में , नागर विमानन 
तथा पर्यटन मंत्रालय ( नागर विमानन विभाग ) के प्रशा 
सनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके 
कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है , अधिसूचित करती है : 
1. पवन हंस लिमिटेड , कावाराती बेस कार्यालय , 

लक्षद्वीप । 
2. इंडियन एयरलाइंस , लिमिटेड, राजकोट स्टेशन पश्चिमी 

क्षेत्र । 


New Delhi, the 7th August, 1996 


S . O . 2479. - The Central Government hereby rotify that 
the Rajya Sabha has, in pursuance of clause ( c ) of sub- section 
( 3 ) of Section 4 of the Central Slik Board Act, 1948 (61 of 
1948), duly elected Smt. Renuka Chowdhury, Member of 
Ratya Sabha, on 24th July, 1996 to serve as a member of 
the Central Silk Board for a poriod of three years subject 
to the provisions of ihe Act . 


[ संख्या ई 110 11/ 8/ 95- हिन्यो ] 
रघुनाथ सहाय , निदेशक ( राजभाषा ) 


[ F. No. 25012 /4 / 91 - Silk ] 
S. K. KESHAVA, Director 
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stalling in the bush . Further there hud taken place settle 
ment in 1987 , 1988 and 1991 by virtue of it , thc workers 
who had completed a particular number of days were entitled 
for appearing in examination and on the basis of which they 
were entitled for entry in service . The quicerned workmen 
did not avail of this facility . 

4 . The concernod workmen have filed rejuinçler and have 
also filed additional rejoinder to umended wrilten statement, 

5. In support of their case, the management have filed Ext. 
M - 1 to M - 9 which has been proved by their manfiger Vishal 
Chand Gupta by Aling affidavit on 15 - 12 - 89 . Further the 
evidence of another officer of the bank have been adduced 
On the oiher hand the concerned workmen have given tleli 
affidavit. 


TTTTTT : ( ii ) ] 

HT71714 , 7 : 
. . - ---- - - - - - T - . 1 

- 1. 1 

. 1 - - - - - - -- - 3 
श्रम मंत्रालय 

Ft format, 115175 , 1996 
Fir . .. 2 .180 . - - talfire farate TTF , 1947 
( 1947 AT 14 ) T T 17 MATOU H , qiritu 
सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिमा के मंब नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार : औद्योगिक अधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
10 - 7 - 96 77 74 141 
FETT 1 * - 12012 /225 /85- - 16T21-216 ] 

Firm , 157. furt 
MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 11th July , 1996 
S .O . 2480 . - Io pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Kanpur as shown in the Annivers , in the indus 
trial disputc between the employers in relation the manage 
ment of State Bank of India and their workmen , which was 
received by the Central Government on tho 10 - 7 - 96 . 

(No. L - 12012 /225 /86 - IRBIJ 

P , J. MICHAEL , Desk Officer 
ANNEXURE 


6 . Although Hari Prasach and Anli Kumar huvo stuled that 
they were doing the work of permanent nature and further 
they had not performed duty in leave vacancies of any mem 
her of staff . Although on behalf of management Vishal 
Chand Gupta and V . K . Vareth had entered into witness box 
but they had not said anything regarding this point. Further 
if the concerned workmen would worked in leave yacancic 
certainly orders to that effect would have been passed . There 
would have been application for leave of the permanent mem . 
ber of staff and order , thereon passed by the competent autho . 
rity appointing the concerned workmen in their place . Had 
those papers becn filed it would have cleared the dust and 
controversy would have been reso ved . Thus in the absence 
of these papers and because of evidence of concerned work . 
men is unrebutted . it is held that the conce ; nxil workmen had 
not worked in any lcuve vacancies or, duc to exigency of work 
Instend they had wished on permanent nature of work . 


BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI , TRIBUNAL 
CUM - LABOUR COURT , PANDU NAGAR , DEOKI 

PALACE ROAD , KANPUR 

Industrial Dispute 130 of 1986 , 
In the matter of dispute between : 

Anil Kumar & Har Prasad 
203 /33, Premganj, Cipari Bazar , Jhansi. 
AND 
Regional Manager , 
State Bank of India , 
Region IV The Mall, 
Kanpur. 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour , vide reference 
, order dt. 27- 11 -87 has referred the followiny dispute for ud 

judication to this Tribunul 


7 . Next question calls for determination is the consequence 
of settlement dt. 17 - 11 - 87 , 27 - 10 - 88 and 9 - 1 - 91 copy of which 
are Ext. M - 1, M - 5 and M -6 respectively . Remaining paners 
relate to advertisement and appointment of certain candidates 
in persuance of holding of test . Accordioct) this settle 
mont the ex - employees of bank were to be given opportunity 
for appearing in test , It supported on behalf of the bank 
that two concerned workmen did not appear in test hence 
they have not right whatsoever . It will ai ince he noticed that 
all the three settlement are for the period subsequent to rais 
ing of instant industrial dispule , The concerned workmen aro 
not the saunatory to these settlemonts . It has been held in 
the case mf Hari Fertilisers Sahupuri Vs. State of U . P . 1992 
Lab . I. C . 1877 that whion any settlemont is arrived at tatoo 
the Union and the management during the pendency of indus. 
triul dispute the concerged workman will not be hound by 
the same if his rights are ndversely uffected unless he is a 
signatory to it . Admittedly the concerned workmen ure not 
signatuiry either of the threc settlement. Hence the concerned 
workmen will be not hound by these settlement and conce . 
duently he was not obliged to appear in the mst and further 
his case will not be adversely affected by holling of such test 
End subrequent Appointment. 


" Whether the action of the State Bank of India in termi 

nating the services of S /Sri Anil Kumar und Har 
Prasad Ex - pcon ut their Chauk Jhansi Branch with 
effect from 1 - 3 -85 is fair and juzified . If not un 

what clief thc workmen concerned are entitle <!! " 
2 . In this reference there two workmen viz. Anil Kumar 
ind Har Priisid . It is alleged that Anil Kumar worked from 
27 - 1 - 81 0 28 -2 -85 in the Manik Chand Chowk Branch in 
many as peon whereas Har Prasad worked from 17 - 8 -83 10 
28 - 2 -83 in ibn have mentioned branch is reon . It is further 
alleged that to workmen actually performed duty but 
nayident was le through fic ituous names like Chhotcy Lal 
Ram Din ind Hirall. Later on their 

Witc hromol 
to enl witho : 11 compliance of section 25F , G In Hof 
1. 1 ) . . . llence termilion is had in law , 


8 . Both the concerncul workman namely Anil Kumar and 
Har Prasad in their respective claim statement have stated that 
they have worked for the neriod as mentioncd in the claim 
statement but their wages paid in different names , Anil Kumar 
in his c 59 -cxamination has giated that in the verr 1981 he 
has worked for 89 to 90 days . He has further admitted that 
earlier had worked for 89 days. However he had has nt to 
Add that actually hc hnd worked subsequently unto 1985 hut 
wages were paid in different nomes , Gango Ram has denies) 
that he has worked upto 15 - 11- 83 . He has further stoted that 
ho had actually workeul but his wages were prit in ifferent 
names. 


3 . The onrosite 18rt has filed reply in which it is sleged 
I thint Anil Kumar had worked from 17 - 1 - 81 to 2 -1 - 4 -81 for 
89 days whereas Hur Prasad had worked from 17 - 8 -83 10 
1 - 12 - 83 for 61 Chays . In this way they h : not comnleted 
240 or in 12 months. These appointnients were made be 
pune ne suicirinn henne of permanint 3 s T Serin 25G sind 
Hire interlinkryl with section 25H of JD Act. As the 
ornninirant uof the conrinecl och nien was fit il fixed reriori 
* pitonen tro non hoy efflry of timn Hennin s not myse of 
potrenchmeny envinsed by sectio , 21 -ohh ) of LD . : Act . 

vyovoranirndment it has been allcced that there is over 
1959 GI /96 - - 8 


4 . In rehuttal there is evidence of officer of the lark A . K . 
Bariva M . W . 1 . He has denied that the concerned workman 
had beyond period as specified in the writto tutement. In his 
cross - examination he had admitted that he had no nersonal 
knowlcriure about the facts of the case . His evidence is based 
on the Alę relating 1 these two work men bnt he has not filed 
any documcut. It further apnears from the record that the 
concorhed work men had repeatedly requested the opposite 
Darly to Ale paners but the same could not he fled . I am dot 
inciinert to acconi period for which tlie concerned work mer 
are said to have claimed the woces under the names of others . 
If thot period is accepted it will be evident that the concer 
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Uow wurkmen had not completed 240 days in any calender 

ANNEXURE 
year. As such provisions of section 25F ID . Act are not 
attracted . 

BEFORE THE CENTRAI. GOVERNMENT INDUSTRIAL. 

TRIBUNAL, (NO . 2 ) AT DHANBAD 
10 . Still it is ndmitted to both the parties that the two 
concernca workmen had actually worked witli the opposite PRESENT : 
party as peon . In the case of Management of State Bank 
Bikanor & Jaipur versus Thcir workman Civil Appeal No. 7029 

Shri D . K . Nayuh , Presiding Ollicer. 
of 1994 decided on 8 - 2 - 96 , it has been held by Hon ble Sup 

In the maiter of an industrial dispute under Section 1001 idi 
reme Court thut section 25G & H are independent of section 

of the 1 , D . Act, 1947 
25F of 1. 1 ) . Act. Further termination of services of those 

Reference No . 39 of 1995 
workmen who have worked for 89 days or more will be ( 0 
vered by the definition of retrenchmcnt and section 2 ( bb )( 0 ) 

PIRTIES : 
of i . ) . Act could not save it . In view of this authority I 
overrule the objection of authuriscd represcntative that section 

Employers in relation to the management of Punjab 
25G and H of I. D . Act are interlinked with sectiol 25F of 

National Bank and their workinen , 
I. D . Act. In the above mentioned authority the workers who 

1PPEARANCES : 
had worked for 89 to 90 days were hold to the entitled for 
protection of section 25 G and 25H of LD . Act. In the ins 

On behalf of the workmen — Shri D . Mukherjee , Advocate 
tant case both the concerned wurkmen have alleged that after 

On behalf of thic cmployers - Shri L . K , N . Bhagania , 
their termination Ashok Kumar was engaged but they were 

Advocate . 
not given opportunities . There is no evidence thrill juni 19 

SIATE : Bihar 

INDUSTRY : Banking 
to the conceined workmen were reuincil in service after the 
termination of their services . Hence the case of these wor 

Dhanbad , the 17th July , 1996 
hors under section 25H of 1. D . Act is proved . It may be 
mentioned that in the above mentioned case Hon ble Surrenie 

AWARD 
Court has further helt that neons are not covered by the ern 

The Government of India , Ministry of Laboul , in cxercise 
mination conducted through Banking Recruitment 1 . rd . hrnce of the powers conſerred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
thirt cannot he a bar to the giving of relief uiler nec. 251-1 of 

thie 1. D . Act , 1947 hun referred the following dispute tu 
J. D , Act. 

this Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 12012 / 

334 4H - IR ( B - SI ) dared the 2nd Murch , 1995 . 
11. Thus having been held that there has been breach of 
Section 2511 of , Act , the termination of the two workmen 
is hud in law . There is no delay in seeking reference. hence 

SCHIEDL LE 
they will lie entitled for reinstatement, I have tone through 

" Whcthcr the dernund of thic Astriliillion of l unjabi 
the proceedings of the case and found that delay decision of 

National Bank Empluyecs , Patna on the manage 
the case has been caused because of longthy procedure ar pled 

ment of Punjab National Bank , Patna for regulari 
by the concerned workmen , Tience , they should not be en 

mation of yervices of Shri R . S . Singh is full -timo 
title for entire back wages . Instead ends of justice would he 

Peon W . c . f . 28 - 11 - 1985 with conscquential ber elits 
met if they are awarded buck wages at rate at which they 

In legal ind justified ? If so , what relief is the 
were lastly paid for the last five years from the date of ruh 

Ward workman entitled to ? " 
lication of the award . They will get Cosis of the cuve 
Rs. 100 /- each fron the management. 

2 . This is a very short reference and various facts are 

ucmittcu . Ilowever , let mc state the facts stilted in the 
12 . Reference is answered accordingly . 

respective W . S . -cuni- rejoinder wf the purrics . Here to 
Duted : 28 -6 - 96 . 

mangement in Punjab National Bankind the workinan 

belongs to the Association of the Punjab National Bank , Patna . 
B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer The claim is for regularisation of the services of Shri R , S 

Singh as Full linic Peon with effect from 28 - 12 - 95 with otlıcı 

reliefs . 
at fremmat, 26 MTE , 1996 

3 . the Citle of the workmen as stated in the W . S . is 
HIT . 317 . 2481 :- - Tallir fara sfifth , 1947 
that Shri R . S , Singh initially was appointed in a permanent 
( 1947 47 14 ) en ToT 17 TAHTU Ħ , virsta 

Vicancy but ils lemporary Safai Mazdoor at consolidaicd 

monthly vary of Rs. 100) and he was designated as tem . 
मरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध तंत्र के संबद्ध नियोजकों perry Safri Mazdoor being appointed on and from 28 -9 - 1985 . 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 

He was elevated to the confirmed Safai Mazdoor with elect 

from 11 - 12 - 86 on the basis of monthly payment. He used 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं० 2 , 

to work in full time worker and also a full time Peon 

I gainst permanent Vacancy continuously since 28 - 12 -85 d 
धनबाद के पंचपट को प्रकाणित करती है , जो केन्द्रीय सरकार thereby he put more than 249) days attendance in a cule .pl 

year to the satisfaction of all conceiTi. 
25- 7- 96 # 767 737 

t . The concerned workman l epentedly requevicd und re 
THE F - 12012/ 334 / 94 /3176 03 Tronto 27 presented hefore the management for his regularisation 2 

full time Pcon with effect from 28 - 12 .95 but to no cllcct 
foto TÉT, 75, 34f415 
and finding 110 other alternative il dispute was raised hororo 

the ALC ( C ) Patnit with a demand for regularisation is full 

Lime Peon through the sponsoring ( nion " ind there it was 
New Delhi, the 26th July , 1996 

Specifically mentioned that he used to perform the work of 

tilling out ledger. cleaning table and counter , carrying 
S .O . 2 .181 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

register from one counter to another counter, and from anc 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

table to another table . stitching voucher, cash etc. Openin : 
hereby nublishes the award of the Central Government 

und closing of cash , bringing postnl tickets from post office 
Industrial Tribunal, No, 2 . Dhanbad as shown in the Anne 

jon of despatch , distribution of dak . through peon book 
kure . in the industrial dispute betwcen the employers in 

cncashinu N . S . C . from Post Office , quing the isk of indirimi 
l elation to the mananement of Punjul National Bank and 

in counter includin other works which are scheduled for 
thir workmen , which was received hy the Central Govern performing by the Peon including the work of nuchuse of 
ment on 2 .5 - 7 - 1996 . 

tationery from the local market. In course of proceeding 

hefore the Arin committcc was constituired for submis 
[No. L - 12012 / 334 94 - IR ( B - 11 ) Sion of loint Jusnection Report on the basis of the document 

ind : fter Toint Inspection the chid lenort was submittcu to 
P . J . MICHAEL , Desk Oifiser the ALC ( C ) and thit l avealed that the claim of the con 
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cerned workman is justified but due to the adomant attitude 14 . In the instant casc some facts are admitted which 
of the management no fruitful result was obtained . So the can bc humneriscd in the following manner . 
present referenco arose . 

15 , Ilie concerned workm11 Wils initially appointed as 
5 . The management in Vieir W .S . has rajyed the preli . 

Sweeper at a salary of Rs. 100 per month in the fouin of 
minary objection to the cifcet that the case is not un 

consolidated nature on 28 - 9 -85 and thereafter from time to 
Industrial Dispute within the terms of Section 21h ) of the 

time he was elevated and now he is holding the position 
I , D . Act , 1947 . 

Ity Sweeper cutitling him to get wages to the extent of 3 /4th 
6 . So far the merits are concerned it is stated that the 

of the scale of the Full Time Sweeper . It is also not disputedi 
Rink has entered into a conciliation Settlement on 7 - 5 - 84 

that sometimes he used to perform the job of Pcou but this 
with the representative of the Punjab National Bunk Em 

was his voluntary act. 
ployees Association regarding the fixation of pay of Part 

10 . I cannot but comment that the witnesses my tell 
limc Swecpoi s for other issuch related to them and the 

lic but the documents and the circumstances cunnot. 
said Settlement will reveal that Part time Sweeper si 
bc cligible for 1 / 3rd , then 1 2 , then 3 11th and thercafter 

17 . In this case the vital and most important clocuinent 
the full time scale of wages depending upon the number of is the Joint Inspection report which was performed beiny 
hours and the area he is required to work in the hank . 

agreed by both the parties while the matter was pending 
The said settlement will spenk for itself which has been 

before the ALC ( C ) and that was signed by all concern 
ſiled , 

and that has been exhibited in the instant case which is 

marked Ext. W - 1 . 
7 . It is stated further that the said R , S Singh was 
engaged as part time swecper il il consolidated salary of 

18 . No doubt the management has also exhibited certain 
Rs. 100 with effect froni 28 - 12 - 85 at Budha Colony branch locuments for the cstablishment how the Vattlement took 
office and his wage wus cohunced to 12 scale of pay with place for service scheme of Sweeper. 
cffcct from 11 -6 -86 and on completion of probationary period 
he was confirmed on and from 11 - 12 -86 . 

19 . At the very out set I cannot but comment if this 

11 Orkm11 to be considered as a Sweeper obviously hic 
8 . It is admitted in their W .S . that in few occasions vided as per scilement filed by the management took place 
due to shortage of staff and considering the prescnce of between the management and the workinen but if it is 
customer s service aspcct his service was taken as 2 Peon found that from any point of time he started working i 
wliich was voluntary one and that does not create any right Peon and he completed 240 days work in a calendar yeu 
nor hc can he regularised is full time Peon cl ill other 

as per l ules his claim cannot hc denied . 
statement to that cffcct arc denied . 

20 . It is not the case of the management that the Joint 
9 . It is also stuled that 2557 of the Vacancies should be 

Jospection Report is an outcome of partiality or out of 
earmarked for full time, Sweeper working in the region 

record but it is admitted that the same was done and ncing 
by making fresh recruitment of sub - staff . Therefore , it is ilccepted by the representative of the management as well 
difficult on the part of the monagement to bear the responsi 

is the representative of the sponsoring union signcd it 
bilities of regularising him inspite of his drawiny Wagon 

and the same was filtd before the ALC ( C ) . From the said 

Joint Inspection Report marked Ext. W - 1 it clearly goes to 
as Full Time Sweeper and his claim is unjustified , 

show that on perusal of the relevant records maintaincu 
JO). In the instant case both the partics have fled their in the Bank office it appcul s that the concerned workman 
respective documents and the ALC ( 0 ) > file was broucht performed the job of the Peon hetween 1990 , 1991 and 1992 
in this court to reveal the initial stage of dispue between the in 1993 by way of taking Out ledger , clearance works, înail 
parties , 

Works and other works which are scheduled to be perforined 

by the Peon for at number of dilys in a month which 
11. The Bank management is well as the workman have 

exceeds 240 days in every calendar month , if that be 
also examined witnessce. 

so I fail to understand why the claim of the said person 
12 . MW - 1 Shri Birendra Kumar Sinhu who is an employee he denied by the management inspite of taking sorvices of 
of the Bunk has admitted that the prescal workman ini 

senl workman initially 

! Peon though he is a sweeper according to them and is rei 
Wits appointed as part timc Sweeper having consolidated 

record , 
wage of Rs. 100 per month at Budhil Colony branch of 
Punjab National Bank and he was confirmed on 11 - 2 - 1986 

21 . We cannot ignore the fact that in course of hearing 
and his wiges was enhanced to the 1 . 2 ot the wage scule , of the dispute between the Bank management and the work 
Thereafter he got 3 / 4t11 of the Wages Scale and from man it has come to the notico of this Tribunal very glariyly 
25 - 1 - 1995 with effect from 1st September, 1994 but it is 

that the management Bank mostly are in the habit of taking 
cenied that the job of full timc Peon was taken from him . 

Bos from the oppressed class of employees though they 
It is stated that only tlic full time Sweeper can be appointed do not foreut of making agitation for their claim inspilc 
19 subordinatc cadre ils per Banking Rules , and 2577 of the 

of the fact that the sud pour employces are even forcell 

to perform 
Vacancies are to be filled up from full time Sweeper . He las 

the job which are not within the ambito 
further stated that a part timc Sleeper is to be converted 

his job and as and when after lapse of time ruises their 
to as Full Time Sweeper then he can be absorbed as Full voice the management rushes to throttle their claim und 

by spending a lot of money opposes out the case of their 
Time Sweeper . In cross -examination hc has admitted that 
the concerned workmin gave some voluntarily services but at Llmost ability to deprive the legitimate claim of a workman . 
the same time he could not leny that no person can render 22 . In this case I canon , but comment that inspite of 
any voluntary service without the authority either verbully 

the Joint Inspection Report and inspite of the reflection 
Or in writing. It is admitted that joint inspe lion took place 

that this workinan performed the work of Peon ils Sub - staff 
between the management and the sponsoring union people from 1990 to 1993 and without challenging the suid report 
und a report to this effcct was submitted after joint inspec 

they did not settle the mutter before the ALC ( C ) and their 
tion and thr;* Jeflects the correct state of affairs. Inspite 

adanant attitude rather forced to the workman and his union 
of that he has deposed that the concerned workman never 

to raise this disptuc through the Ministry in the form of 
worked as Full time Peon on and from December, 1985 . 

reference and again here inspite of existence of such report 
13. The concerned workman Shri R . S . Singh had deposcj they are fighting even from the stage of appoinment and 
in the same tune as it has been deposed by MW - 1 about till now this goes to show that there is a group of officers 
the work of Sweeper but he has added that he also worked or an ollicer who for the reasons best known to him or 
as Peon in the said Bank and that will appear from the thein get pleasure by way of depriving the sub -stall who 
Joint Inspection Report when the ALC ( C ) , Patna had are much lower in category with comparison to the status 
asked to conduct the joint inspection by the person of the of other high officials of the management . 
management as well as the sponsoring union . It is also in 
his statement that he is continuously performing 240 days 

23 . I think that inspite of existence of Joint Inspection 
in a culendar year ils Peun wliich entitled liim to be 10 report showing that the concerned workman vorhed us Peon 

for it pretty long time when the management is enger to 
yulurised ils Peon with conscqucntial bencfits . It is admit 
cu liy him that he dilal thic ciise before the Labour Court fignt out the case . it is desirable that the person for whom 

this case is being dragged he should he haddled with cost 
On 13 - 1 -94. 
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for the expenditure as litigalion cost for this case inspite of of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the 
their admitted Joint Iuspection Report, 

Annexure in the Industrial Dispute between the 
24 . In the light of the discussion and in view of the cir employers in relation to the management of 
cumstances and in existence of the documeuty and consider 
ing the oral evidence of the partics and also hecpiny also 

Canara Bank and their worknen , which was re 
in mind the undmitted facts I cannot but hold that this ccived by the Central Government on 25 . 7- 96 . 
concerned workoun worked as subordinate stall perfurming 
duties of a con since 1990 besides his work as Swerper 

[ No . L- 12012 197/ 85 - D .II ( A ) IRI - II )] 
and thereby the management forced him to perfom his jub 
over burdening his capacities and he is cntitled to an order 

P . J, MICHAEL , Desk Oficer 
of regularisation as Pcon of Punjab National Bank ny 
claimed , 
25 . Now the point is from which timc forward the order 

अनुबन्ध 
should be passed for his regularisation considering the 
miterials on record , 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
26 . On quarry learned Advocatc Mr. D . Mukherjcc योस न० सी०पाई०टी० 1 31/ 89 
appearing for the workinen failed to reply whether any 
representation in writing was given for his rcgularisation फस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का द्वादश 
as leon in the Bank but hc filed to reply to give erach 
time nor he as able to submit any petition in writing for 

ऋ० एल - 1 2012/ 197185 - 8 -- 2 ( 2 ) दिनांक 
putting forward his claim . 

24 - 11 - 85 
27 . Be that is it may we cannot ignore the fact thai 
the concerned workman raised his claim before the ALC ( C ) 

श्री रामरतन द्वारा विमान पाण्मा, 19, मद्राम पुग , 
and in that case there was a Joint Inspection Report and 

मिविल लाईन , जयपुर । 
thal Report was submitted before the ALC ( C ) was filed 
pursuant to the inspection held on 1 - 12 - 94 . 

--ार्थी 
28 . Reference was made on 2 -3 - 95 . 

बनाम 
29 . As no definite date is available about the point when 
the workman concerneci put forward his claim and whe " 

1 , महाप्रबन्धक , कैला म , यकिन हंट जापि .म , 
the matter was under consideration I think that the follow 

11 2, जेलमा रोक देगार । 
ing order will inect the ends of justicc . 
30 . It is ordered that the demand of the association of 

2 . डिवीजनल प्रवन्धक . मनगक, मन्दार पटेल भार्ग . 
the Punjan National Bank Imployces , Patna, in the matlace 

मी -स्कीम , जयपूर । 
ment of Punjab National Bank , Patna for retnlarivatics of 
Sci vices of Shri R . S . Singh as not entertained is justified 

- - अनागिन 
but he should be regularised as Perniancnt Pcon from the 
Ist day of January , 1995 as because the Joint Inspection 
Report was subinitted obviously by the last date of 1994 and 

उपनियन 
he will be entitled to get the scale of pay of sub -stall of 
Perin from 1 - 1 . 05 . But so far as the back. Wapes is con माननीय न्यायाधीश श्री बाला गास , प्रारब 
corned the waces already (Truwn as Sweeper will be deducted 
from the salary to which he is entitled to as Peon on प्रार्थी की ओर मे : श्री बीवी० माथ र 
in from 1 - 1 - 95. The management is directed to implement 

अप्रार्थीगण की ओर से : श्री आलोक फतहपुरिया 
this Award within two months from the date of publiction , 
No cost is awarded to cilier of the parties at the present मिनांक अवाई : 

2- !- 1995 
moment . 
This is my Awarl. 

अवार्ड 
Dated : 17 - 6 - 1996 

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिणिरहनु नि 
D . K . NAYAK. Presiding (Officer 

शित किया गया है : 
नई दिल्ली , 26 जुलाई, 1996 

" Whether the action of the management of 
का आ : - 2482 औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

Canara Bank indismissing from service 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

Shri Ram Rattan is justified ? If not, to 
मरकार कैनरा बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और 

wiat relief is the workinen entitled ? " . 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 2. शामिक यूनियन बाग प्रम्सुल कलम में यः बनाया 
में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचपट को प्रकाशित गया है कि श्रमिक का चयन विनयी वा में लिपिक के 
करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25- 7-96 को प्राप्त पद पर नियक्ति हेतु नियमानमार किया गया था व नियोजक 
हुआ था । 

द्वारा 8 - 1 - 815 को एक पोषारोपण पत्र श्रमिक के दिलाफ, 
[ गंग्या एल - 1 2 0 1 2/ 197/ 85/ डी 2 ( ए ) आई ०आर० . 

जारी किया जाकर विभागीय जांच की गई छ विभागीय 

बी० जांच के पश्चात् थमिक को दिनांक 30-5- 8 ) के प्रदिश 
पी . जे . माईकल, डैस्क अधिकारी में मेवामक किया गया । इस वामति के बादन को 
New Delhi, the 26th July , 1996 

इस आधार पर नोनो नो गई है कि विभागीय जांच श्रमिक 
S. O. 2482 . — In pursuance of Section 17 of the 

के खिलाफ नियमानुसार अनगिक न्याय के मिान के 
. usirial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 

अनुरूप नहीं की गई, उपलब्ध माश्य से श्रमिक में जिलाफ 
Central Government licrely publishes the award करिता दुराचरण का ग्रागा प्रमाणित नहीं होना व यदि 


T 


7 


[ भाग [[-- - 3 ( ii )] 

भारत का राजपदा अगम्न : 1 , 11916/भाद्र : : ] 018 
- - - - - - - - - - -- --- - - -- . - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - -- - . 
बाप को प्रमाणित माना जावे तब भी उसकी प्रकृति को भर्गा पा में शामिल के निगा, जो निम्ति पद 
रखते : जो दण्डादेश मिक के खिलाफ, पारित किया उमने प्रस्तत किया था उसमें पूर्व नियोजक के संबंध में 
*काय; है, वह अबाधिक ब अनाचत है । अनार यह मांग । जानकारी गन्य के रूप में 

भी जाम न की जान 
गया है कि मिगः को पिछले मापूर्ण बनान महि । गोवा में में यह पाया गया कि श्रमिक ने माननील मनकोपिटत्र 
वही करने का वाण दिया जाने । । 

स्टम में नौकरी की थी व उस नौकरी के दौरान उभे 

18- 5- 79 को किमी जांच कार्यवाही में भवा में निलंबित 
. नियंगपा ने न ना को बोकार किया है कि 

किया गया । य बाद में 27- 5 - 80 के आदेश में उसे मेवा 
४. मि . को बैंक में नियमित 4 में क्लक कः पद पर निय 

वन किया गया । आरोप पत्र के अनगार थमिक ने उन 
किया गया था , - 4- 815 को एक दोषारोपण पत्र श्रमिक को 

पृचना बैंक में प्रार्थना पत्र प्रान करते समय गानब सकर व 
ग प्राधार पर जारी किया गा कि उमान पूर्व में जहा 

परया उद्देश्य में प्रस्तुत नहीं की थी । उपलब्ध गादय के आधार 
मौकरी की थी , उसके विवरण जानकर मेया में ग्रान 

पर व प्रलेख के आधार पर जान्त्र अनिका ने उम आरोग को 
मगय प्रार्थना पा में लिखित नही कि जो कि क 

माबित माना हैं व उसी के अनुसार श्रमिक के खिलाफ मेवा 
के. रंगशाम के तहत दुगरण की परिभाषा में प्राना 

मुक्ति का आदेश पारित किया गया था । जो मौखिक व 
है । भी ग्वीकार किया गया कि अभिकः + नाक 

प्रालेखीय साक्ष्य उपलब्ध है उन देखते नाच अधिकारी के 
जा नियमानमार व महीं अत्रिया ग को गई थी व श्रमिक 

विनिमन्त्रय को आधारहीन या अनुचित नहीं कहा जा सकता । 
को अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का पति अमर दिया 

श्राम के विज्ञान प्रतिनिधि ने इम विन्द को बहम में प्रस्त 
गया था । जांच अधिकारी द्वारा उपल मा के प्राधार 

भी नहीं किया है । श्रमिक ने आगेर पत्र के लिखित जवाब 
पर श्रमिक के खिलाफ दुराचगा के श्राप को माबिन 

में यह स्पष्टीकरण दिया था कि नारनौल माता गंगार में 
माना गया व इ. प्राधार पर बैंक के सबिम कोड के नियम 

उमकी मेवा अस्थ , ई थी , उसका संबंध बैंक की सेना में नहीं 
10 के अनुसार श्रमिक की मबार प्रापेक्षित प्रादेश में समान 

है तथा निलम्बन में पूर्व थमिक में अपना त्याग पत्न वहां 
की गई । श्रमिव ने अपने नलम में सेवा मनि का प्रादेग 

प्रस्तत कर दिया था इसलिए मद्भावनापूर्वक पूर्व नियोजक के 
दिनांक 30- 5- 84) को पारित होना बताया है कि जबकि 

तय प्रार्थना पत्र में ऑकत नही किये गये व उसमें कोई भी 
नियोजक के जवाब के यन्मार यह आदेश ५0- 5- 87 को 

पक्ष उद्देश्य नहीं था । श्रमिक का यह भी कथन है कि उसके 
जारी किया गया था । माय व प्रोन्द्र न उनके 

खिलाफ जो जांच नारनौल उपभोक्ता भंडाराग की गई थी 
देखा नियाजकं का यह कपन स है । यि , विवरण 

उसमें उसके खिलाफ गबन का या विनीय अनियमितता 
में नियनिक पग रह ग्रापति ली गई है कि यदि विभागीय 

का पाई भी आप नहीं था । जबाब के साथ श्रमिक ने 
जाच को प्राचिन ब अयंत्र माना जायेगा नियोजक को 

द्र प्रलेख भी प्रस्तुत किये थे जो गर्म डी - 1 की है । 
६राचरण वे म में साध्य प्रस्न करने का अवसर दिया जाये । 

दोनों प्रलेख नारनौल उपभोक्ता भण्डार के नियोजक के सर्वत्र 
श्रमिक की ओर से नियोजक के जवाब का प्रत्यार भी में है । एनसे यह प्रकट होता है कि जांच में श्रमिक के खिलाफ 
प्रसन्नत किया गया है । नियोजक धारा संबंधित जांच का 

भाजार की शि का गबन करने का या उसका दुरुपयोग 
मम्प प्रग्नं न्यायाधिकरण समक्ष प्रान किया गया है । 

करने का कोई भी मामला नही पाया गया । इसके अलावा 
दोनों पक्षों की बहन प्रा में विभागीय जांच की माता व भी जो प्रलेख पत्रावली पर उपलब्ध हैं उसमें भी यह प्रकट 

आचिन्यता के नाम सनी गई । दिनांक 17- 1- 95 के प्रादेग होता है कि बैक डाग मिर. के खिलाफ कोई दायिक 
में यह अभिनितारित किया गया कि श्रमित्रा के खिलाफ की गई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी । श्रमिक ने उपभोक्ता 

नत जांच मामार बगिया न्याय के सिद्धांता के अनम्य भाडार के संबंध में जांच कार्यवाही में यह प्रतिरक्षा ली थी कि 
की गई है । Eम आदेश को मिक ग अपील के जरिये किमी अन्य व्यक्ति की गलनी बह स्टाक बन नही कप में 
नती नही दी गई है अत : य .. प्रादा अंतिम । पका है । बेक नहीं करने में सामान में कमी हुई श्री । श्रमिक क 

खिलाफ भंडार दाग लियम 32 के तहन सेवा मुक्त (टनिट ) 
१. बाग 11 -- . : : नहत माया मित्र के आदेश में 

करने का आदेण ) - 3- 83 का कारी किया गपा थ । । बैंक में 
संशाधन या कभी करने के नाम बोनों पक्षों की जिम्तन 

परीक्षा हेतु जो फम श्रमिक ने प्रस्तुत किया था नमक बनम 
बहर मनी गई व पत्रावली पर उपल । मामी व दोनों पक्ष । 

म . 13 में पूर्व नियोगका के विवरण की जगह मिस होग 
को और मेन 
नियों का अध्ययन किया गया । मिक 

" नो शब्द का उल्लम किया हुआ है । इसी प्रकार गया 
के विपन्न प्रतिनिधि ने अपनी बहन में ना बताया है कि ग्रामोय 

में प्रवेश के समय जो दुबारा फार्म भिक म भरवाया गया 
जिम प में प्रमिक के खिलाफ प्रमागित माना गया है यह 

उममें भी पूर्व नियोजक के कोई विवरण ऑफत किये है 
नथ्य मप लिख को देख हर मही नही है ब सर्व नहीं है । विभागीय जांच में उपलब्ध माक्ष्य ब प्रलेस में 
अलावा भी यदि प्रारोप को नी रप में प्रमागित माना जा जो निष्कर्ष निकालने है व इस प्रकार है कि श्रमिक न मंत्रा 
तब भी अन्य मसंगन पर्गिस्थतियों को बमिक व मेवा में आने के लिए परीक्षा हेतु जा फाम प्रस्तुत किया उसमें 
अनि का बहा मेवा मांगन के नाम से गायोचिन पूर्व नियोजक के विवरण नहीं भरे थे, परिस्थितियों में यह 
बमलित नही माना जा सकता । पिक के खिलाफ जा मानने ना मी बाधा नि: यर सुचना राने जा 
था । निगा । या शा . उसका मार गई है कि मनाला मेयः को प्रेषित नहीं की थी , यह प्रमाणित होता है कि पूर्व 
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नियोजन में श्रमिक के खिलाफ गबन का या भण्डार की उनका तर्क है कि मामले को मम्पूर्ण परिस्थितियों व श्रमिक 
गण के दुपयोग का कोई आगेर प्रमाणित नहीं हुआ था , के आर्थिक व मामाजिक परिवेश को देखते हा. मेवा मति 
बैंक के मेवा नियमों के अनुसार उक्त सूचना बैंक को प्रेषित के स्थान पर अन्य किमी दण्ड से दण्डिन किया जाना न्याय 
नहीं करना गंभीर द गचरण की परिभाषा में आता है इस हित में उचित होगा । अपने नर्क के संबंध में उन्होंने माननीय 
लिए जांच अधिकारी द्वारा आरोप को जिम रूप में प्रमाणित मर्वोच्च न्यायालय का एक निणय मानावीन गर्ग बनाम 
माना गया है यह विनिश्चय उचित एवं नहीं है । भण्डार राजस्थान राज्य भिषिल प्रील मं० 271991 प्रस्तुन 
जाग श्रमिक को हटाने का मामला डिसमिसल का नहीं है किया है व इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय 
इमलिए श्रमिक किसी अन्य नियोजन के लिए इसी आधार के कि निर्णय पारसामग्रार ०टी०मी० बनाम श्रीगम यादब 
पर अयोग्य नहीं माना जा सकता व एम प्रकार की बहम समय कालसी० ( राज . ) 1995 पेज 16 का अवनम्ब 
नियोजक की ओर से भी नहीं की गई है । नियोजक के विद्वान भी लिया गया है । माननीय मर्वोच्च न्यायालय के उक्त 
प्रतिनिधि का कथन है कि जिस प्रकार की सूचना श्रमिक द ग बैंक मंभित निर्णय के तथ्य राजस्थान उच्च न्यायिक मेवा के 
मे छुपाई गई थी उसे देखते हुए आपेक्षिन घण्टादेश न्यायोचित अधिकारी में संबंधित है जिमने साक्षात्कार के लिए प्रार्थना 
है । उन्होंने इम मंबंध में के०एन० गोपालन बनाम स्टेट पत्र में यह सूचना नहीं दी थी कि उनके खिलाफ कोई 
बैंक ऑफ त्रावनकोर 1980 ( 1 ) आई०ाल०आर० (केरल ) दागिडक, मामला न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय 
81 के निर्णय को संदर्भित किया है । उस मामले में श्रमिक मर्वोच्च न्यायालय ने श्री मातादीन गर्ग को इस आधार पर 
द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय सेवा में लेने का आदेश दिया है कि उनके खिलाफ विचाराधीन 
द्वारा श्रमिक की मेधा मुक्ति के आदेश को इस आधार पर मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तकनीकी 
उचित माना गया कि उसने जानबूझकर बैक की नौकरी आधारों पर मम्बित किया गया था व इम कारण प्रार्थना 
में प्रवेश के समय यह घोषणा की थी कि उसने पूर्व में पन्न में इस सूचना को छपाने का दुगणय नही माना जा 
कही भी नौकरी नहीं की थी । उस मामले को प्रस्तुत मकला । माननीय राजम्यान उच्च न्यायालय के संदभित 
प्रकरण से इस रूप में प्रभेदित किया जा सकता है कि श्रमिक निर्णय में धारा 11-0 की क्तियों के उपयोग के बाबत 
ने निश्चित रूप में फार्म में यह उल्लेख नहीं किया है कि विस्तात विवेचन करते हा परिवहन निगम के उम परिचालक 
उसने पूर्व में कहीं भी नौकरी नहीं की थी बल्कि पूर्व नियोजन को मेवा में लेने का आदेश दिया गया था जिसके खिलाफ 
की सूचना को प्रार्थना पत्र में उल्लिखित नहीं किया है । पैसे लेकर बिना टिकट बप में यात्रियों को ले जाने का 
इसके अलावा बहम के समय नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि प्राशेष था । दोनों निर्गयों में प्रतिपादित विधि मिलानों 
से यह पूछा गया कि यदि श्रमिक, के पूर्व नियोजन की व उनके तथ्यों व परिस्थितियों तथा इस प्रकरण के तथ्यों 
जानकारी प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत की जाती तो क्या वह उम व परिस्थितियों को दबते हार यह निश्चय किपा जाना 
आधार पर बैंक में मेवा के लिए स्वतः ही अयोग्य हो जाता न्यायोचित प्रकट होता है कि श्रमिक के खिलाफ पारित 
व उम संबंध में नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने ऐमा कोई मेवा मुक्ति का प्रादेश अनुचिन व अ -याधिक है । 
भी नियम या निर्णय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नही 
किया है । नियनिक के विद्वान प्रतिनिधि ने मुख्य रूप में 

6. माननीय मर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1994 1 ) 
बहस में इस बात पर जोर दिया है कि बैंक मेवा में इमान एम०मी०मी० 57: प्रार०ाल पार टी०मी० बनाम भागयो 
दारी व सही आचरण का अधिक महत्व है इमलिए श्रमिक के मल व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां श्रमिक 
खिलाफ जो आप प्रमाणित है उसे देखते हुए उसे मेवा में के खिलाफ दुराचरण का आरोप प्रमाणित हो उस स्थिति 
रखना बैंक के हित में नहीं है । 

में श्रमिक की मया में बहाल करते समय बकाया वेतन 

स्वीकृत करने के आदेश वैध नही हो सकते । इन विधि 
5 . श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने धारा 11-17 के तहत सिद्धान्तों को देखते हुथमिक मेवा में पुन : पाने की स्थिति 
यह तर्क दिया है कि श्रमिक के दिलाफ पागप के संबंध में में कोई भी बकाया वेतन प्रान करने का अधिकानी नहीं 
जो भी परिस्थितियां अभिलेख पर पाई है उन्हें व बैंक 

हो सकता । अमिक के खिलाफ जो आगेर प्रमाणित माना 
की मेवा में उसके खिलाफ अन्य कोई शिकायत नहीं होने के 

गया है उसे व अन्य परिस्थितियों को देखते हा मेवा मक्ति 
तथ्य को देखते हुए सेवा मक्ति का आदेश तथ्यात्मक मप से के आदेश के स्थान पर श्रमिक को मंचयी प्रभाव में चार 
अन्याधिक है तथा उसमे श्रमिक का पारिवारिक व मामाजिक येतन यदि रोकने के दगड में दण्हित किया जाना उचित 
जीवन बरबाद होने की संभावना है । उनका यह भी कथन प्रकट होता है । 
है कि वर्तमान में श्रमिक करीब 9 वर्ष से नियोजन में 
बाहर है व इस कारण वह माथि क व मामिक # प में 

7. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया 
काफी दण्ण प्राप्त कर चुका है । उनका यह भी तर्क है कि जाता है कि श्रमिक राम रमन के खिलाफ नियोजक केनरा 
नारनोल उपभोक्ता भण्डार के मामले में जाच में जो तथ्य बैंक द्वारा दिनांक 30- 5-87 को जो मया मक्ति का आदेश 
प्राय हैं उनको देने : अमिक की बेईमानी का कोई भी पारित किया गया है वह तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखने 
प्रमाण, सी गलता है वो भी रार में की थी हा, न्यायोचित नहीं है स कारण मेवा मक्ति के प्रादेश 
यह अधिकतम उसकी लापरवाही का प्रतीक हो गया है । को अपाम्न किया जाकर श्रमिक को मंचकी प्रभाव में चार 
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वार्षिक वेतन बहियां रोकने के दण्ड म गित किया जाता 
है तथा मेवा मनि की तिथि मे पुनः मेवा में गाने की 
तिशि तक का बकाया वेतन प्राप्त करने का श्रमिक अधिकारी 


. - - - -- - - - - - ----- 

उपस्थित 


नहीं होगा । 


माननीय न्यायाधीश , श्री के . एल . व्यास , 

पार . एच. जे. एम . 
प्रार्थी की ओर से : श्री बी . के . छाबड़ा 
अप्रार्थी की ओर मे : श्री जी . एम . दुवे 
__ अवाई दिनांक : 2- 2- 96 

प्रवाई 


. प्रवाई आज दिनांक 2 - 1 -96 को सिखाया जाकर 
सनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार 
भेजा जावे । 

केलाल व्याम , न्यायाधीश 


नई दिल्ली , 26 जुलाई , 1996 


का . प्रा . 248 3-~ - प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में केन्द्रीय सरकार 
सैन्दल बैंक ऑफ इंडिया , जयपुर के प्रबंधतन्त्र के मंबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
श्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचपट 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25- 7- 96 का 
को प्राप्त हुआ था । 


श्रमिक स्वयं व उसके प्रतिनिधि श्री वी . के . छाबड़ा 
नथा नियोजक की ओर से श्री जी . एम . दुबे उपस्थित । दोनों 
पक्षों ने उनके द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा लिखित में पेश 
किया जिम पर पत्रावली प्राज पेणी में ली गई । राजानामा 
दोनों पक्षों ने स्वेच्छा में निष्पादित किया जाना स्वीकार किया 
है । अतः प्रस्तुत गजीनामें को अभिप्रमाणित किया गया । 
गजीनामे की गर्मों के अनुमार विवाद में अधिनिर्णय पारित करने 
के आदेश दिये जाते हैं जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाश 
नार्थ भेजा जावे । ममसौते की एक प्रतिलिपि अनिर्णय के माथ 
मंलग्न को मावे जा अधिनिर्णय क भाग गंगा । 

के . एल . वास , न्यायाधीश 


[ संख्या एल- 12012/ 106/ 95/ आई. आर. वी . 2] 

पी . जे . माईकल, डेम्क अधिकारी 


New Delhi, the 26th July , 1996 
S . O . 2483 . -- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 19.17 (1 . 4 of 19.17 ) , the 
Central Government herety publishes the award 
of the Industrial Tribunal, jaipur as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the 
employers in relation to the management of Cen 
tral Bank of India , Jaipur and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
25 - 7 - 96. 

PL - 12012 10695 -IR ( B- II ) ] 
P . J. MICHAEI., Desk Officer 


नई दिल्ली , 25 जालाई, 1995 
का . पा . 2481. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का ! ) की धारा 17 के अन्न मरण में , केन्द्रीय 
मरकार पंजाब नेशनल बैंक श्री गंगानगर के प्रबंध तन के 
मंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , प्र 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय मकर वो 
25- 7- 96 को प्राप्त हाया । 
[ . हाल- 1 2 012/ 755 / 87/ 31 - 2( 2.) / आई . भार . बी - : ] 

पी . जे . माईकल, स्क अधिकारी 


1 


- 


C 


अनबंध 


New Delhi, the 26th July, 1996 
S . O . 2484 . - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 19927 ( 14 of 1947 ) . the 
Central Government horoby publishes the award 
of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the 
c mplovers in relation to the management of 
Punjab National Bank Staff Shri Ganya Nagar and 
their workmen which was received by the Central 
Goveenment on 25 -7 - 1996 . 


केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 


T 


4 


[ No. L - 12012755, 87 - DII( A ) IR ( B - II ) ] 

P . J. MICHAEL, Desk Officer 


केस नं . मी . आई . टी . 56/ 98 
रेफरेन्स : भारत मरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के 

आदेश संख्या एल- 1 2012/ 106/ 95 दिनांक 

25-8 - 95 
महामचिव, सैन्ट्रल बैंक कर्मचारी युनियन 
( गज . ) सी /ो मन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया 
मंमार चन्द्र रोड, जयपुर 

-~ -प्रार्थी 
बनाम 
क्षत्रीय प्रबन्धक , सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
अानन्द भवन , संसार चन्द्र रोड, जयपुर - - अप्रार्थों 


अनुबंध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
कम न . मो . आई . टी . 53/ 1988 
रेफरेम : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का प्रादेण 
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. ल -1 2012755/ 87- की - II ( ) दि . 22- 9- 88 दि . 9- 5- 79 के प्रावधान के अनुमार श्रमिक न यह अभि 
महा मचिय, अखिल भारतीय पंजाब नेशनल टक म्पलाईज कथित किया है कि जिन व्यक्तियों ने अस्थाई रूप से 240 दिन 
मोमिशन , 898, नई सड़क , चांदनी चौक , नई दिल्ली मे अधिक कार्य कर लिया हो उन्हें एक व उसमे अधिक वेतन 
___ 

बद्धि देने का प्रावधान है व उस परिपत्र के प्रावधानों को पालना 
एजाब नेशनल बैंक एम्पलाई गोगिशद , किशनल श्रमिक के मामले में नहीं की गई । अनुतोष यह मांगा गया 
बाजार , जयपुर 

sreff है. कि दिनांक 1 - 4- 79 मे श्रमिक की सेवाएं समाप्त करने 
बनाम . 

की कार्यवाही को अनुचित व अवैध माना जाये एवं उम अवधि 

का वेतन उसे दिलाया जावे व 3- 4- 78 प्रथम नियुक्ति तिथि 
गैजनल मैनेजर , पंजाब नेशनल बैंक , गौशाला रोनु , 

मानते हुए उसे वेतन वृद्धियां व अन्य मुमंगन लाभ स्वीकृत 
श्रीगंगानगर 

---प्रार्थी , किये जायें । 
उपस्थित 

3 . विपक्षी बैंक की ओर में अपने जवाब में यह विधिक 
माननीय न्यायाण श्री के . ल व्याम , प्रार. च . म . 

प्रतिरक्षा ली गई है कि श्रमिक को मेवा मुक्त करने की कार्मर 
मोकार मे : को गो पल . राज 

बाही धारा 2 ( 00 ) ( बीपी ) के प्रावधान के अनुसार छंटनी 
प्रभागेपो और में : यो निवाचन सिंह 

को परिभाषा में नहीं आती है इलिए इस मंबंध में कोई भी 
दिनांक : 28- 11- 1995 

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी श्रमिक नहीं है । तों 
प्रवाई 

के संबंध में यह स्वीकार किया गया है कि श्रमिक ने 3 - 4 - 78 

में 1- 4 - 79 के बीच सीकर जिले में विभिन्न शाखाओं में 
पेन्द्र सरकार ने निम्न विवाद का निर्णय हेतु निर्देशित 

स्थाई कर्मचारियों के अवकाण के बदले हुए रिकन जाह 
किया है : 

पर कार्य किया था , यह निर्याक्त समय समय पर निश्चित 
" क्या पंजाब नेशनल बैंक के बात की शो मानो 

अवधि के लिए दी गई थी जो उम अवधि को ममाप्ति के 
नाम शर्मा को 1 - 4- 79 में मेघा समाप्त करने और 

पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जाती थी । इस प्रकार की नियति 
बंध तन्ः हाग 1 - 4- 79 में 13- 10- 79 तक की द्विपक्षीय समझौते की धारा 20. 7 5 20. 8 के तहत करना 
खानी रहने को प्राधि को लगातार मेया के रप में बताया गया है । नियमित रूप से निर्धारित प्रकिया अपनाने 
नियमित करने से इंकार करने तथा इस अवधि के 

के पश्चात् 8- 10- 79 को श्रीनक को निमुक्त करना स्वीकार 
लिए मजदूरी के गतान ना उनकी निक्ति की 

किया गया है । इसके अलावा यह प्रनिरता ली गई है कि 
नारी को 3 - 4- 78 मानते हुए वेतन वृद्धि के साथ 

विनांक 1- 8- 77 के परिपत्र के प्रावधान श्रमिक के मामले में 
साथ अन्य लाभ देने में कार करने को कार्यवाही 

इसलिये लोग नहीं होते क्योंकि उसकी नियमित नियमित 
न्यायोचित है ? यदि नहीं ना कर्मकार किन अन्तोष 

बैंक में 5 - 5 - 79 के पश्चात हुई थी । इन आधारों पर क्लेम 
का हकदार है " 

को खारिज करने का अनुरोध किया गया है । 
22 . श्रीमक यनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम में यह अभिकथिन ___ 4. मौखिक साक्ष्य में श्रमिक यूनियन की ओर से स्वयं 
किया गया है कि श्रमिक ने अयाई सा से स्थाई कर्मचारियों अमिक का पथ पन प्रत कि गया है व HिITE की 
के अवकाश पर रखने की रि नसीर में सिक्षी बैंक और में दो गवाहान मर्वश्री एम आर० शर्मा वम एन . 
की विभिन्न मारवाओ में 3 - 4- 78 में 31- 3- 73 के बीच लोहिया के शपथ पत्र प्रान हर हैं । संवाचत ममझौतों 
249 दिन कार्य किया था । उसके पश्चात उनकी सेवा व परिपत्र की फोटो प्रतियां दोनों पक्षों की ओर से प्रता 
धाग 25 औद्योगिक विवाद आं नियम 1917 (जिन की गई हैं । श्रमिक युनिया की और में लिखा बहम भी 
बाद में आंतनियम संबोधित किया जायेगा ) के प्रावतान को प्रम्पत की गई है । दोनों पक्षों क : वहम मुनी गई व उपलच 
पालमा के बिना मामान की गई । श्राम को क सेवा में माश्य एवं संबंधित परिवों व प्रास निर्णयों पर विचार 
स्थाई नियमित 8- 10- 97 को दी गई व उमे विपक्षी गाल। किया गया । 
की बिसाऊ पाबः न 1 -4-10- 75) नो ट्यूटी जोन की । 
श्रमिक का कथन है कि 1 - 8 - 77 को सम्पादित हा विपक्षीय 

5 . दोनों पक्षों के प्रकों में यह स्थिति मान्य है 
समझाने के सुण्ड के अनुसार अन्य ई निक्ति उन्हों व्यांना कि श्रमिक ने विरली बैंक को मोर जिले की विमिन शाखाका 
को दिये जान का प्रावधान है जिन्होंने पूर्व में 240 दिन कार्य में 3 - 4 - 78 में 31 - 3-79 तक 219 दिन कार्य किया था । 
कर लिया हो व मग प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने की मिल नियोजक ने अपने जवाब । इस तथ्य को स्वीकार किया है 
म अन्य व्यक्तियों को निमन किया जा सकता है । निक कि एमके पागे विवाद यह है कि श्रमिक मनियन का कयन 
का यह भी कायन है कि जिन शाब आने उमे नियुक्त है, कि उमको निक्ति म्याई पद केबिनागई थी जबकि 
किया गया। वहां से वानव में म्याई पद खाली थे किन्न नियोजक का कथन है कि विभिन्न शाम्राओं में अवकाश के 
नियोजक ने अनुचित श्रम नीति के परिणामस्वरूप उसे अल्पा कारण रिक्त पदों पर श्रमिक को अस्थाई नियुक्ति की गई । 
वधि के लिए नियुक्तियां दी थीं । बैंक के परिपत्र क० 435 व इस हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय द्वारा श्रमिक को पैनल 
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में शामिल किया हुआ था । अतः उपलब्ध मौखिक साक्ष्य 
से यह विनिश्चय किया जाना है कि क्या श्रमिक ने स्थाई 
खाली पद के विरुः काम किया अथवा प्रवकाश के 
कारण हुए खाली पद पर उसने अस्थाई रूप से कार्य किया 
था । श्रमिक ने अपने शपथ पत्र के मुख्य भाग में जिरह में 
यह स्वीकार किया है कि जिस-जिस शाखामें अवकाश के 
कारण जगह रिक्त होती थी वहां उसने कार्य किया था व कुछ 
कर्मचारियों के नाम भी उसने स्वीकार किया है जो उस अवधि में 
अवकाशपरनियोजक ने दोनों गवाह श्री एम० प्रार० शर्माब 
एस०० लोहिया ने शपथ पत्रों में यह अभिकथित किया 
है कि श्रमिक ने विभिन्न शाखाओं में यह अभिकथित किया है 
कि कर्मचारियों के प्रयकाश पर होने के कारण विभिन्न अवधि 
में काय किया था व उन शान्द्राओं के व उन अवधि के विवरण 
भी शा, पत्र में दिये गये हैं । इन तथ्यों पर कोई भी 
महत्वपूर्ण जिरह श्रमिक से नहीं की गई है । नियुक्ति प्रादेश 
कोई 7 श्रमिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है व दोनों 
पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि श्रमिक को अस्थाई नियुक्तियां 
मौखिक आदेश में दी जानी थी व नियुक्ति की अवधि में 
उसका मण्ड्यालय सीकर रहता था । श्रमिक ने यह भी 
स्वीकार किया है कि जिन जिन शाखाओं में उसने कार्य 
किया वहां माने जाने का यात्रा भसा भी उसे नहीं दिया जाता 
था । सो स्थिति में यह मानने का तथ्यात्मक आधार नहीं है 
कि श्रमिक ने लगातार 3- 4 - 78 से 1- 4- 79 तक सीकर 
मुख्यालय पर रहकर ड्यटी की थी व उस बीच उमें विभिन्न 
शाखाओ में काम करने के लिए भेजा जाता था । इसके 
अलावा दोनों पक्षों के अभिकथन व उपलब्ध साक्ष्य व परि 
स्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा 
श्रमिक को अवकाश के एवज में काम करने के लिये पैनल 
में शामिल किया गया था व इस कार्य हेतु उसका श्रायंटन 
मीकर जिले में किया गया था व संबंधित अधि में सीकर 
जिले में जहां अवकाश के कारण खाली जगह हुई वहां उसे 
काम करने के लिये भेजा गया था । ऐसी स्थिति में यह नहीं 
माना जा सकता कि श्रमिक ने लगातार 3- 4- 78 से 1- 4- 79 
तक कार्य किया था व बीच में जो व्यवधान हुए. वे काल्पनिक 
व आधारहीन थे । यह सही है कि प्रदर्श डब्ल्य - 7 से डब्ल्यू - 9 
प्रमाण पत्रों में व अभिकथनों में नियोजक ने संबंधित अधि 
में कुल 249 दिन काम करने का प्रमाण पत्र श्रमिक के पक्ष 
में जारी किया है किन्तु उससे यह धारणा नहीं ली जा सकती 
कि उमने लगातार बिना व्यवधान इम अवधि में कार्य किया 
था । धाग 25 - फ, अधिनियम के प्रावधान उसी स्थिति में 
प्रभाव में आने हैं जब किमी श्रमिक ने लगातार 240 दिन 
या उससे अधिक अवधि में नियोजक के यहां कार्य किया हो । 

6. नियोजक की ओर से जवाब में धारा 2 ( 00 ) 
( बीमी ) अधिनियम के प्रावधान के संबंध में जो वैधानिक 
प्रतिरक्षा ली गई है वह इस प्रकरण में इसलियो विचारणीय 
नहीं है क्योंकि अधिनियम में यह संशोधन 1984 में किया 
गया था जबकि श्रमिक की सेवा मक्ति का विवाद 1979 से 
संबंधित है । इस विधिक स्थिति को देखते हुए नियोजक की 

और मे बहस में इम आपत्ति को किसी भी रूप में प्रेरित नहीं 
किया गया है । 
959 GI / 96 - 9 


7. श्रमिक यूनियन की ओर से यह बताने के लिमे कि 
श्रमिक का मामला छंटनी की परिभाषा में आता है व उसने 
240 दिन से अधिक कार्य लगातार किया था इसलिये धारा 
25 -एफ अधिनियम के प्रावधान की पालना के बिना उसकी 
सेवा मुक्ति की कार्यवाही अनुचित व अवैध है , निम्न विधि 
दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं : 
__ 1 . स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम एन सुन्दरमणि ए . आई . 
... आर० 1976 ( एस० सी० ) 478 
2 . हिन्दुस्तान स्टील लि० बनाम उड़ीसा राज्य एम० ए० 

जे० 1977 ( एस० मी० ) पेज --- 1 
3. दिल्ली क्लॉथ एंट जनरल मिल्स बनाम शम्भनाथ 

मुखर्जी एल० एल० जे० 1978 ( एस० सी० ) पेज - - 1 
4 . ऐयॉन सविसेज बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण 

फरीदाबाद एल० एल० जे० 1979 ( एस० सी० ) पेज 1 
5 . संतोष गुप्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , ए०आई० 

आर० 1980 (एस० सी० ) 72 
6 सुरेन्द्र कुमार अनाम केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधि 

करण , ए० आई० आर० 1980 ( एस०सी० ) 386 । 
7. मोहन लाल बनाम भारत इलेक्ट्रोनिक्स, ए०आई० आर० 

1981 पेज-~~- 70 
8. एल० राबर्ट हिसजा बनाम दक्षिण रेलवे , ए०आई०आर 

1982 ( एस० सी० ) 330 
9. हरीमोहन बनाम श्रम न्यायालय , ए . आई . आर . 

1984 ( एस०सी० ) 32 
10. कर्नाटक राज्य परिवहन निगम बनाम शेख अब्दुल कादर 

P० आई० आर० 1984 ( एस० सी० ) 110 
11. गैमन इंडिया लि० बनाम निरंजनदास , एआई०आर० 

1983 ( एस०सी० ) 235 
12. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के श्रमिकगण बमाम प्रबंधक 

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक , ए०आई० आर० 1985 ( एस० 
सी० ) 539 


13. एच० डी० सिंघ बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया , ए० 

आई०आर० 1985 ( एम०सी० ) पेज - - 3 


___ 8. न्यायाधिकरण द्वारा उक्त सभी निर्णयों का गंभीरता 
से अध्ययन किया गया व इनमें यह सिद्धांत प्रतिपादित 
किये गये हैं कि जिस मामले में श्रमिक ने निरन्तर 340 दिन 
कार्य किया हो व उसको सेवा मुक्ति का मामला धारा 2 ( 00 ) 
( बी बी ) के किसी अपवाद की परिभाषा में नहीं आता हो 
वहां उसको सेवा मुक्त करने की कार्यवाही धारा 25 - एफ 
अधिनियम के प्रावधान की पालना किये बिना नहीं की जा सकती 
व इस पालना के अभाव में सेवा मुक्ति का आदेश प्रारंभ 
से ही अनुचित व अवैध माना जायेगा । इस प्रकरण , अभि . 
कथनों व साक्ष्य के आधार पर जो विनिश्चय किया गया है 
उसे देखते हुए उक्त सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होते 


T 


3206 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 24 , I.CE/ BHADRA 2, 1918 Poor } ---SEC . 3 (ii ) ] 
हैं । अतः यह विनिश्चय किया जाता है कि श्रमिक ने लगातार में यह भी प्रावधान है कि पूर्व तिथि से अतिरिक्त वेतन 
240 दिन विपक्षी बैंक में कार्य नहीं किया था इसलिये सेवा द्धियां संबंधित मामलो में 1 - 4- 75 से बीका की जायेगी 
मुक्ति से पूर्व धारा 25- एफ के प्रावधान की पालना किया व उसके लिये 31- 10 - 79 तक संबंधित श्रमिक को प्रार्थना पत्र 
जाना आशापक नहीं था । 

प्रस्तुत करना होगा । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिन . 

कर्मचारियों की नियुक्ति 1- 4- 78 में पूर्व निर्यामत रूप में हो 
9. श्रमिक में 14- 10- 79 को विपक्षी बैंक की बिमाऊ गई थी उन्हीं को इस परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त वेतन 
, शाखा में निर्यामत रूप से नियुक्ति पश्चात् ड्यूटी जोइन को 

लियों का लाभ देय था । श्रमिक यनियन ने अपने क्लेम में 
थी इस तथ्य पर कोई भी विवाद नहीं है । पूर्व में णित 

यह अभिकथित किया है कि बैंक ने उक्त समझौते में जिम तिथि 
तथ्यो । विधिक स्थिति को देखते हए यह अनतोष कम 

का वर्णन किया है वह भेदभावपूर्ण है इसलिये उन सभी 
किया गया है कि श्रमिक को 1- 4- 79 से 13- 10 -79) को 

कर्मचारियों को यह लाभ मिलना चाहिये जिनकी नियक्ति 
अवधि का बकाया वेतन दिलाया जावे व 3- 4- 79 प्रथम 

परिपत्र के प्रभाव में आने के बाद में किसी भी तिथि को 
नियुक्ति तिथि मानते हुए वेतन वृद्धियां व अन्य लाभ बोकृत 

हुई है । बहस भी इस प्रकार की गई है । कि समझौता - 
किये जावें । बकि श्रमिक की सेवा मक्ति 1- 4- 79 से अवैध 

द्विपक्षीय सम्पन्न हुआ है व उममें अतिरिक्त लाभ के लिए 
नहीं मानी गई हैं इसलिये बीच की अवधि का बकाया वेतन 

एक निश्चित अवधि तक वर्णन किया गया है इसलिये यह 
प्राप्त करने का वह किसी भी रूप में अधिकारी नहीं है । 

न्यायाधिकरण इम परिपन के तहत यह पाना उन कम 
इसी प्रकार प्रथम नियुक्ति तिथि 3- 7- 78 मानते 

चारियों को स्वीकृत करने के लिए माम नही है जिनकी 
कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी श्रमिक नहीं है 

नियुक्ति बाद की तिथि में हुई है । समझौता श्रमिक य नियनों 
क्योंकि उसकी सेवाए 1- 4- 79 से विधिवत समाप्त की गई 

सारा सम्पादित किया गया है लिये निश्चित रूप में ये 
थी इसलिए बीच की अवधि का जो व्यवधान नियमित नियुक्नि 

सममात की शतों में वाध्य हैं व अन्य किसी बिधिक स्थिति 
से पूर्व उत्पन्न हुआ है उसे देखते हुए श्रमिक की प्रथम नियु 

के अनुसार भी न्यायाधिकरण इस समझौते को अवैधानिक 
क्ति 3- 4- 78 नहीं मानी जा सकती । 

मानने के लिए सक्षम नहीं है । 9- 5- 79 का मम्पूर्ण समझौता 

भी पन्नावली पर नियोजक पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया 
10. श्रमिक यूनियन ने बैंक के परिपत्र 9- 5-79 का 

है । अन्य कोई भी तथ्यात्मक या विधिक बहम किसी भी पक्ष 
अवलम्ब लेते हुए यह तर्क दिया है कि चूंकि श्रमिक ने निय 

की ओर से नहीं की गई है । पूर्व में जिन तथ्यात्मक व विधिक । 
मित नियुक्ति से पूर्व अस्थाई रूप से 240 दिन मे अधिक 

स्थिति पर विचार किया गया है उन्हें देखते हुए श्रमिक 
कार्य बैंक में किया था इसलिये वह उक्त परिपन्न के अनुसार 

कोई भी अननोन पास करने का अधिकारी नहीं है । 
अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्राप्त करने का अधिकारी है । सो 

11. श्रमिक ने दिनांक 2- 4- 92 को एक शपथ पत्र 
प्रकार बैंक के एक अन्य परिपत्र 1- 8- 77 क्रमांक 336 का 

न्यायाधिकरण में प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया था कि वह 
अवलम्ब भी श्रमिक यूनियन द्वारा लिया गया है । इस परिपत्र 

इम विवाद को नहीं चलाना चाहता इसलिये इसे समाप्त किया 
के खण्ड - 1 के अनुसार यह समझौता हुमा था कि जिन 

जावे । श्रमिक यूनियन ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार 
व्यक्तियों ने अस्थाई रूप से 240 दिन से अधिक कार्य कर 

करने में इस आधार पर आपत्ति की कि विवाद उनके द्वारा 
लिया है उन्हें शौक्षणिक योग्यता व चिकिस्तीय रूप से 

प्रायोजित किया हुआ है इसलिये श्रमिक उमे प्रत्यारित करने 
योग्य होन पर बैंक में स्थाई नियुक्ति दी जायेगी व इसके लिये 

के लिये सक्षम नहीं है । न्यायाधिकरण ने श्म तक को स्वीकार 
उन्हें 15- 9 - 77 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा । इम 

किया था व उसी के परिणामस्वरूप आगे कार्यवाही चाल 
परिपन्न के तहत श्रमिक कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी 

रखी गई । इम बिन्दु पर पुनः विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि उसने मान्य रूप से अस्थाई रूप से बैंक में 

नहीं है । 
अप्रैल 1978 के पश्चात् कार्य किया था । क्लेम में श्रमिक 
ने यह भी वणित नहीं किया है कि इस परिपत्र के अनुसार 

___ 12. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया 
वह स्थाई नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी था । प्रपत्न 

जाता है कि नियोजक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा श्रमिक 
क्रमांक 436 दिनांक 9- 5- 79 की शर्त सं० 1, 2 , 3 व 11 

माली गम शर्मा को दिनांक 1- 4- 79 से सेवा मुक्त करने की 
( जो विपक्षी बैंक के लिखित जवाब में शब्द श: वणित किये 

कार्यवाही उचित व वैध है व 1- 4 - 79 से 13- 10- 79 की 
गये हैं । के सम्मिलित पठन से यह स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों 

अधि का बकाया वेतन व अन्य लाभ प्राप्त करने का वह . 
को नियमित नियुक्ति बैंक में इस परिपत्र के तहत सम्पादित 

अधिकारी नहीं है । श्रमिक 3- 1- 78 से प्रथम नियुक्ति तिथि 
समझौते से पूर्व दी गई थी पर जिन्होंने ऐसी नियुक्ति में 

मानते हा भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि या अन्य कोई लाभ प्राप्न 
पूर्व 240 दिन से अधिक अस्थाई रूप से कार्य कर लिया था 

करने का अधिकारी नहीं है । 
उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है । कि 
श्रमिक को नियमित नियुक्ति बैंक में 8-10- 97 को दी गई थी 

___ 13. अधिनिर्णय आज दिनांक 28-11-95 को लिखाया 
व उसने 14- 10- 79 को ड्यूटी जो इन की था इसलिये वह 

जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमान 
उक्त परिपन्न की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त बेसन वृद्धियां 

नसार भेजा जाये । 
प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । परिपत्र की शर्त में ? 

के० एल० व्यास , न्यायाधीश 


- - -- 


- - - - -- 


- - 


- - - 


-- - -- - 
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श्रम मंत्रालय 

Bank of India in accepting the conditional resignk 

tion of Shri Mangilal Jain , Clerk at their Jodhpur 
नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1996 

Brauch is just and legal ? If not, 10 what relief is 

the worker concerned ontitled to ? ". 
का , आ . 2485: - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण 

2. श्रमिक यनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम में अभिकथित 
में , केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र 

इस्तीफे की स्थिति में पूर्व सेवा की स्थिति के संबंध में 
के मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्म कारों के बीच , अनुबंध 

यह बताया गया है कि शुरू में श्रमिक ने विपक्षी बैंक 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , 

में 7- 9- 72 से 17- 11 - 73 तक अस्थाई रूप से कार्य 
जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सर 

किया था , 20- 1- 74 की परीक्षा में सफल होने के बाद 
कार को 26- 7 -96 को प्राप्त हुआ था । 

30- 4. 74 को उसे बैंक में स्थाई रूप से नियुक्त किया 
मख्या एल - - 120 12/ 285/ 82 - -- 1 पार बी पाई गया, 12- 11- 74 को उसे सेवा में स्थाई किया गया , 
पी . जे . माईकल , स्क अधिकारी 

इसके पश्चात उसे प्रशिक्षण हेतु अम्बाला भेजा गया व 

प्रशिक्षण के बाद उसे कुछ समय विपक्षी बैंक की जोध 
MINISTRY OF LABOUR 

पुर शाखा में कार्य किया व तत्पश्चात् उसे जोधपुर में 
New Delhi, the 30th July, 1996 

उक्त शाखा के उप कार्यालय एयर फोर्स जोधपुर में 
S. O . 2485 . ---In pursuance of Section 17 of the 

स्थानान्तरित किया गया । श्रमिक के अनुसार उस उप 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the कार्यालय में कार्य की अधिकता थी कैशियर व कलर्क 
Central Government hereby publishes thc award का समस्त कार्य उससे लिया जाता था व इसके 
of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the 

बावजूद बैंक द्वारा उसे असंतोष जनक कार्य के लिए 
Annexure , in the industrial dispute between the 
employers in relation to the management of S . B . I . 

11 - 3 - 76, 9 - 7- 76 को मीमो दिये गये जिनका उसने 
and their workinen , which was received by the 

उचित जवाब प्रस्तुत किया था । श्रमिक का कथन है कि 
Central Government on 26 - 7 - 1996 . 

उप - शाखा व शाखा मैनेजर द्वेषता से उसे तंग 
INo. L -12012| 28588 -1RBI ] करना चाहते थे व इस कारण वह मानसिक रूप में 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 

प्रातंकित व अशांत हो गया था व इसी कारण उसने सेवा से 

स्तोफा प्रस्तुत किया । इसके अलावा श्रमिक का यह भी कथन है 
अनुबंध 

कि उमने जोधपुर मुख्य शाखा में बिमारी के कारण स्थान्तरण 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

करने के लिए लिखित आवेदन किया था व यह भी अनुरोध किया 
केस नं . सी . आई . टी . 116/ 89 

था कि उप कार्यालय में कार्य की अधिकता को देखते हुए किसी 

अन्य कर्मचारी को भी नियुक्ति करने का अनुरोध किया था । क्लेम 
रेफरेंस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 

के पद सं . 9 में यह उल्लिखित है कि श्रमिक ने अपना 
श्रमांक एल . 12012/ 28 5/ 88 - जी - - 3 ( 2 ) 

भस्तीफा सशर्त 24- 10- 76 को प्रस्तुत किया था जिसके 
दि . 13- 4- 89 

जवाब में बैंक ने 1 - 12- 76 को स्पष्टीकरण मांगा था 
भांगी लाल जैन निवासी खापता, मोती चौक , 

जिसका उसने मौखिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था । 
जोधपुर । 

इसके बावजूद 31- 1- 77 को उसका उक्त वस्तीफा स्वी 

- --प्रार्थी कार किया गया जो अनुचित एब अवैध है । इसके 
बनाम 

पश्चात् श्रमिक ने बैंक में कई पत्र लिखे व युनियन के 
स्टेट बैंक अॉफ इण्डिया , जोधपुर । 

माध्यम से समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद 

प्रस्तुत किया जिसमें असफल वार्ता के कारण यह विवाद 
- - अप्रार्थी 

निणित किया गया । अन्तोष यह मांगा गया है कि नियोजक 
उपस्थिति 

द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने की कार्यवाही को अवैध 
माननीय न्यायाधीश श्री के . एल. व्यास , यार , एच . जे . एम . मानते हुए श्रमिक को पुनः मेवा में बहाल किया जाये । 


ब 


प्रार्थी की ओर से : श्री जे . एल . शाह 
अप्रार्थी की ओर से : श्री एम . के . जैन 
दिनांक अवार्ड 

27 - 3 - 1996 

अवार्ड 
केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद : 


___ 3. नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रारंभिक प्रापत्ति 
यह ली गई है कि श्रमिक ने 1977 में इस्तीफा मंजुर 
होने के बाद करीब 12 वर्ष पश्चात विवाद प्रायोजित 
करवाया है व देरी का कोई भी कारण नहीं है इसलिए 
इस आधार पर विवाद सुनवाई योग्य नहीं है वह 
यह धारणा लेने का प्राधार है कि श्रमिक .ने , अपने 
अधिकार का परित्याग कर दिया था । श्रमिक द्वारा वणित 
नियुक्ति , प्रशिक्षण. विपक्षी बैंक को जोधपुर स्थित मुखर 


" Whether the action of the management of the State 
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- 


साखा व उप कार्यालय में कार्य करने के तथ्यों को किसी 
भी रूप में विवादास्त नहीं बताया गया है । इस तथ्य 
को अस्वीकार किया गया है कि उप शाखा में श्रमिक से 
अधिक काम सिया जाता था या उसे परेशान या प्रती 
लित किया जाता था । जो भी मीमो श्रमिक को दिये 
गये वे उसके प्रसंतोषजनक कार्य के कारण सदभावनापूर्वक 
प्रक्रिया से आरी किये गये थे । नियोजक का यह कथन 
है कि श्रमिक ने अपना इस्तीफा बिना शर्त स्वैच्छा से 
प्रस्तुत किया था व उसके बावजूद उससे स्पष्टीकरण 
मांगा गया था | उसी के बाद उसका इस्तीफा नियमा 
नुसार स्वीकृत किया गया । किसी भी रूप में इस्तीफा 
मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से या अन्य किसी रूप से 
नियोजक द्वारा परेशान करने के कारण श्रमिक द्वारा 
प्रस्तुत करने के कारण शमिक द्वारा प्रस्तुत करने के 
तथ्य को अस्वीकार किया गया है । यह भी अभिकथित 
किया गया है कि इस्तीफा स्वीकृत करने के पश्चात् 
श्रमिक ने बैंक में बकाया पी . एफ. , की राशि व अन्य 
भुगतान प्राप्त कर लिये थे जिससे भी यह प्रकट होता 
है कि उसने इस्तीफा स्वच्छा से दिया था । इन तथ्यों के 
प्राधार पर क्लेम खारिज करने का अनुरोध किया गया 
है । श्रमिक ने नियोजक के जबाव का रीजोइण्डर प्रस्तुत 
करते हुए देरी का कारण यह मताया है कि उसने पहले 
बैंक से पत्र व्यवहार किया था व बाद में यनियन द्वारा 
क्लेम प्रायोजित करवाया था । इस्तीफा स्पेठा से देने 
के सथ्य को भी श्रमिक ने अस्वीकार किया है । 


श्रमिक द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब 11- 10- 76 के संदर्भ में 
श्रमिक द्वारा सेवा से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत 
किया गया । परिशिष्ट - - 10 श्रमिक का लिखित जवाब 
11- 10- 76 का है । जिसमें उसने कार्य की अधिकता के 
कारण अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने व बीमारी के 
कारण स्वयं का स्थानान्तरण मुख्य शाखा में करने का अनु 
रोध किया था । शपथ पत्र में भी श्रमिक ने यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि इस्तीफा उसने किस प्रकार सशर्त 
प्रस्तुत किया था व मात्र नियोजक द्वारा जारी किये 
गये मीमो व अपने स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए यह 
बताया है कि उसने सेवा से त्यागपन्न प्रस्तुत किया था । 
शपथ पत्र में इससे पूर्व यह उल्लेख है कि नियोजक के 
अधिकारियों द्वारा उसे तंग किया गया था व हम कारण 
उसने सशर्त इस्तीफा प्रस्तुत किया था । नियोजक की 
प्रोर से जो गवाह प्रस्तुत हुआ हैं उसने श्रमिक से अना 
वश्यक अधिक काम लेना, उसे जानबूझकर परेशान करना , 
अनिश्चित रूप से मीमो जारी करने के तथ्यों को अस्वीकार 
किया है तथा प्रदर्श एम - - 1 प्रलेख पेश किया हैं जिसमें 
श्रमिक ने , लिखित में यह माना था कि उसने अपना कार्य 
अच्छी प्रकार नहीं किया था । इसके अलावा प्रदर्श एम --- 2 
में उसने यह अनुरोध किया था कि उसमें क्लर्क का या 
कैशियर का काम लिया जाये । नियोजक के गवाह का कथन 
है कि श्रमिक की नियुक्ति क्लर्क- कम-कैशियर के पद पर 
थी इसलिए कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उससे 
कोई भी काम लिया जा सकता था । गवाह श्री नन्दलाल 
संबंधित शाखा में कार्यरत नहीं था व उसने बयान अभिलेख 
के आधार पर दिया है । इसके अलावा अन्य कोई भी मौखिक 
साक्ष्य इस संबंध में सुसंगत नहीं है । श्रमिक द्वारा प्रस्तुत 
त्यागपत्र परिशिष्ट - - 12 में प्रत्यक्ष रूप से किसी भी 
शत का उल्लेख नहीं है । यदि तर्क के लिए यह माना जाये 
कि अमिक ने अपने जवाब परिशिष्ट - - 10 में स्थानान्तरण 
करना के एक अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करने का जो 
अनुरोध किया था उसी के संदर्भ में उनने इस्तीफा दिया 
क्योंकि नियोजक द्वारा इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया 
गया था तब भी यह त्यागपत्र मशर्त नहीं माना जा 
सकता क्योंकि किसी भी कर्मचारी का यह अधिकार नहीं 
है कि उसे किसी विशिष्ट स्थान पर नियुक्त किया जावे 
अथवा किसी शाखा में उसकी मांग के अनुसार अतिरिक्त 
कर्मचारी लगाया जावे । दोनों ही कार्य करने का विवेकाधि 
कार नियोजक का है । इसलिए प्रदर्श - -- 10 जवाब के 
संदर्भ में विचार करने पर भी त्यागपत्र को सशर्त नहीं 
माना जा सकता । 


4 . मौखिक साक्ष्य में यूनियम की ओर से श्रमिक का 
व विपक्षी की ओर से गवाह श्री नन्द लाल मंगला का 
शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । दोनों पक्षों की ओर से 
कुछ प्रलेख भी प्रस्सुत किये गये है । बहस दोनों पक्षों 
की सुनी गई । 


5. फेन्द्र सरकार द्वारा विवाद जिस रूप में निर्दोशत 
किया गया है उसके अनुसार यह विनिश्चय किया जाता 
है कि क्या श्रमिक द्वारा इस्तीफा समर्त प्रस्तुत किया 
गया था व यदि ऐसा है तो क्या नियोजक द्वारा इस्तीफा 
स्वीकार करने की कार्यवाही अनुषित व अवैध है । श्रमिक 
ने अपने क्लेम में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि 
इस्तीफा किन शर्तों पर उसने प्रस्तुत किया था । इसके 
अलावा जो तमाम पृष्ठभूमि क्लेम में बताई गई है 
वह यह है कि बैंक में कार्य अधिक होने से , अधिकारियों 
द्वारा अनुचित रूप से उसके खिलाफ भीमो जारी करने से व 
उसका स्थानान्तरण मुख्य शाखा में नहीं करने के कारण 
मानसिक अशांति व दवाब से उसने इस्तीफा दिया था । 
इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में इस्तीफा देने के तथ्य को यदि 
सही माना जावे तब भी इस फा समर्त होना प्रमाणित नहीं 
होला । श्रमिक द्वारा जो इस्तीपा- मैक में प्रस्तुत किया गया था 
बह परिशिष्ट ---12 दिनांक 14- 10 - 76 का है उसमें यह 
उल्लेख है कि श्रमिक द्वारा नियोजक की ओर से जारी किये 
गये मीमो दिनांक 9- 7- 76 16- 10- 76 तक उनके संबंध में 


6 . मानसिक रूप में पीडित या दबाव में होने के 
कारण श्रमिक ने इस्तीफा दिया हो यह निश्चय करने का 
क्षेत्राधिकार निर्देश की शर्त को देखते हए न्याधिकरण को 
उपलब्ध नहीं है व इसके अलावा भी श्रमिक ने अपनी 
गिरह में यह कहा है कि उसने त्यागपत्र दबाव में या किसी 
के कहने से नहीं दिया था । कार्य की अधिकता व मुख्य 
शाखा में स्थानान्तरण के अनुरोध के जो तथ्य श्रमिक ने 


- - - - - -- 


-- 


- 
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भारत का राजपम : प्रगस्त 2 4 ,1996/ भाद्र 2 , 1918 
- - - . . - - - 

- - - - - - - - 
बताये है मात्र उन्हीं को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता भी श्रमिक ने त्याग पत्ता के सबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत 
कि त्याग पत्र देते समय श्रमिक का मानसिक संतुलन सही नहीं की थी । उक्त दोनों तथ्यों से अन्य मौखिक व 
नही था या नियोजक के अधिकारियों ने उस पर मानसिक प्रालेखीय साक्ष्य तथा सुसंगत परिस्तिथियों को देखते हुए 
दबाव डालकर त्याग पत्र प्राप्त किया । 

यह मानना युक्तिसगत है कि श्रमिक ने अपना त्याग पत्र 

स्वेच्छा से दिया था । इउके अतिरिक्त श्रमिक ने जिरह 
7 . नियोजक के जवाब व गवाह श्री नन्द लाल के 

में यह भी माना है कि बैंक में त्याग पत्र स्वीकृत होने के बाद 
बयान में यह बताया गया है कि परिशिष्ट - 12 त्याग पत्न 

उसने 1- 6- 81 से 9 / 3/ 89 तक चौपड़ा मैटल्स में काम 
के पश्चात परिशिष्ट 13 पत्र दिनांक 1/ 12/ 76 को 

किया था व 10/ 3/ 89 से वैलकम ग्रुप में कार्यरत है । 
श्रमिक को भेजा गया था जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा 

यनियन द्वारा समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद को 
गया था कि उसने इस्तीफा किस कारण से दिया । नियोजक 

1988 में प्रायोजित किया था व इस बाबत भी 
का यह भी कथन है कि इस पत्र का लिखित जवाब 

यह साक्ष्य नहीं आई है कि युनियन द्वारा श्रमिक की प्रार्थना 
श्रमिक ने 10/ 12/ 76 को दिया था जिसमें त्यागपत्र 

के बावजूद विवाद देरी में प्रायोजित किया गया हो । तमाम 
अविलम्ब स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था । 

विचित मौखिक, प्रालेखिक साक्ष्य व सुसंगत परिस्थितियों 
यह पन नियोजक द्वारा पत्रावली पर पेश किया है या नहीं 

को देखते हुए यह विनिपचय किया जाता है कि श्रमिक 
है व न ही श्रमिक ने उसे प्रस्तुत करवाने का अनुरोध 

द्वारा त्याग पत्र बिना शर्त स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया था 
किया है व इसके अलावा श्रमिक ने रीजोहार में इस 

व इस कारण नियोजक द्वारा उसका त्याग पन्न स्वीकृत करने 
पदा को भेजने के तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है । 

की कार्यवाही उचित एवं वैध है । 
1 / 12/ 76 के पहा के संदर्भ में श्रमिक ने क्लेम में यह 
बताया है कि उसने अपनी स्थिति शाखा प्रबंधक को 

9. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने विधिक स्थिति के 
स्पष्ट कर दी थी किन्तु इसका कोई भी विस्तृत 

संबंध में निम्न निर्णय प्रस्तुत किये है । 
विवरण नहीं बताया गया है । इन परिस्थितियों में यह 
धारणा लेने का प्राधार है कि श्रमिक ने 1/ 12/ 76 के 

1. भारत संघ बनाम गोपाल चंद मिश्रा , एफ . एल . 
पंन्न के संदर्भ में भी यह स्पष्ट नहीं है किया था कि 

आर . 1978 ( एम . सी . ) पेज 16 
उसने त्याग पत्र किस कारण से व किस प्रकार सशर्त 
प्रस्तुत किया था । इस परिस्थिति से यह माना जाता है 

2. सुभांगी भोसले बनाम ए. डी . देशपाण्डे व अन्य 
कि श्रमिक ने त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया था । 

1974 एल . एल . एन . ( बॉम्वे पेज 931 ) 

10 . माननीय सर्वोच न्यायालय के उक्त संदभित 
8 . नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस में इस 

निर्णय में इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है कि 
प्रारंभिक आपत्ति को प्रेरित नहीं किया है कि श्रमिक द्वारा 

किसी भी कर्मचारी द्वारा अपना त्याग पत्र किसी तिथि 
विवाद आंशिक रूप से प्रस्तुत करने के कारण क्लेम 

तक प्रत्याहरित किया जा सकता है इसलिए तथ्यों को देखते 
मरसरी तीर पर खारिज किया जाए व औद्योगिक 

हए इस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त इस विवाद में मुसं 
विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलों में परिसीमा 

गत नहीं हैं क्योंकि श्रमिक का यह कथन नहीं है कि उसने 
अधिनियम के प्रावधान लाग भी नहीं होते है । नियो 

किसी प्रश्रम पर अपना त्याग पत्र वापस लेने का अनरोध 
जक के विज्ञान प्रतिनिधि ने बहस में विवाद देरी से 

किया हो । दूसरे संभित निर्णय में तथ्यों के आधार पर 
प्रायोजित होने व कुछ अन्य परिस्थितियों के आधार पर 

श्रम न्यायालय ने यह बिनिश्चय किया था कि श्रमिक द्वार 
यह साबित करने का प्रयास किया है कि श्रमिक ने 

त्याग पत्र मानसिक रूप से असंतुलित होने के कारण प्रस्तुत 
इस्तीफा स्वेच्छा से दिया था । श्रमिक को त्याग पत्र परि 

किया गया था इसलिए उसे स्वैशिछ नहीं माना जा सकता । 
शिष्ट - 14 के जरिये 31/ 1/ 77 को स्वीकार किया गया 

जिन सथ्यों पर इस मामले में विचार किया गया है उनको 
था । श्रमिक ने अपने क्लेम व अपने शपथ पत्र में इसके 

देखते हए इम निर्णय के सिद्धान्तों से श्रमिक को कोई भी 
बाबत बैंक में लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करना बताया 

लाभ नहीं मिल सकता । 
है किन्तु इसका कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । 
मात्र एक पन परिशिष्ट - 15 दिनांक 11/ 4 / 88 को प्रस्तुत 

2 . नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने 1972 लंब . आई . सी . 
किया गया है जिसमें त्याग पत्र स्वीकार करने के तथ्य ( एस . सी . ) 676 का एक निर्णय प्रस्तुत किया है जिसमें 
को चुनौती दी गई है । इससे यह स्पष्ट है कि करीब 11 यह प्रतिपादित किया गया है कि निर्देशित विवाद की शाँ 
वर्ष तक श्रमिक ने त्याग पत्र की स्वीकृति के तथ्य को की सीमा में रहते हुए ही न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय 
किसी प्रकार चनौती नहीं दी । दोनों पक्षों के अभि पारित किया जा सकता है । इस संबंध में न्यायाधिकरण 
कथनों , मौखिक साक्ष्य व प्रदर्शएम- 3 श्रमिक के पत्र व बैंक के द्वारा पूर्व में यह विनिश्चय किया गया है कि न्यायाधिकरण 
पन्न एम - 4 से यह भी स्पष्ट है कि श्रमिक द्वारा त्याग पत्र को मात्र यह देखना है कि क्या श्रमिक ने त्याग पत्र स्व 
स्वीकृत होने के पश्चात अपनी समस्त बकाया राशि को च्छा से दिया था या सर्शत । 1986 लैब , आई . सी , 
भगतान अविलम्ब प्राप्त कर लिया गया था व उस समय 896 ( इलाहाबाद ) का एक अन्य निर्णय नियोजक की ओर 
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से प्रस्तुत किया गया है जिसने यह प्रतिपादित किया गय 
है कि अभिकथनों व साक्ष्य के आभाव में यह विनिश्चय 
नहीं किया जा सकता कि किसी श्रमिक द्वारा त्याग पत्र 
मानसिक दबाव या अनुचित प्रभाव के कारण दिया गया 
क्योंकि यह विनिश्चय तथ्यों पर आधारित है । अन्य कोई 
भी तर्क वितर्क किसी भी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किय 
गया है । 

12 . निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार 
किया जाता है कि नियोजक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 
श्रमिक मांगी लाल जैन द्वारा प्रेषित त्याग पत्र दिनांक 
24 . 10 . 76 को स्वीकृत करने की कार्यवाही उचित व 
बैस है इस कारण श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का 
अधिकारी नहीं है । 

___ 13. अवार्ड आज दिनांक 27- 3-96 को लिखाया 
जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ 
नियमानुसार भेजा जाये । 

के . एल . व्याम , न्यायाधीश 


नईदिल्ली , 31 जुलाई, 1996 
का . पा . 2486. - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
मरकार मैसर्स ई०सी० एल० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , धनबाद 
नं . 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
को 24 - 7- 96 को प्राप्त हुआ था । 
[संख्या एल - 20012/ 24290-प्राई पार ( सी -I ) ] 

प्रज मोहन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 31st July , 1996 
S. O . 2486 .- In pursuance of Section 17 of 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , 
the Central Governinent hereby publishes the 
award of the Central Government Industrial Tri 
bunal, Dhanbad No. 2 , as shown in the Annexure 
in the Industrial Dispute between the employers 
in relation to the management of Ms. E . C . Ltd ., 
and their workmen , which was received by the 
Central Government on 24 - 7 - 96 . 

[ L - 20012/242/ 90-IR( CI ) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 


In the matter of an Industrial Dispute under 

Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act., 
1947. 

Reference No. 21 of 1991 
PARTIES : 
Emploves in relation to the mauagement of 

( iopinathpur Colliery of Ms. E. C. L . 

and neir workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the worknien . — None . 

On behalf of the employers . -- None. 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad, the 16th July , 1996 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour , in excr 
cise of the powers conierted on them under sec 
lion 10 ( 1 ) ( a ) or the I. D . Act, 1941 has reter 
red the following dispute to this Tribunal for ad 
judication vide timeir urder No. L - 20012 ( 242 ) ( 90 . 
1. R. ( Coal -I), dated , the 17th January, 1991 . 

SCHEDULE 
" Whether the demand of Bihar Colliery Kam 

gar Union for reinstatement with full 
back wages of Shri Sonalal Manjhi, Sio 
Shri Monath Manjhi Ex -underground 
loader,Gopinathpur Colliery of M /s . 
Eastern Coalfields Limited is justified ? 
If so to what relief the workman is co 

titled to ? " 
2 . Soon after the receipt of the order of re 
ference notices were duly served upon the parties. 
But neither of the parties appeared nor took any 
steps. Thereafter several adjournments were gran 
led to them . Then again notices were issued to 
both of them . But inspite of the issuance 
of notices to them they neither appeared nor 
took any steps. It therefore leads me to an infe 
rence that there is no dispute presently existing bet 
ween the parties and in the circumstances , I am 
constrained to pass a No dispute Award in this 
reference. 

D . K . NAYAK, Presiding Officer 
नई दिल्ली , 31 जुलाई, 1996 
का . पा . 2487. - - ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार मैसर्स सी० सी०लि . के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिकि 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रांद्योगिक अधिकरण , धनबाद 
नं . 1 के पचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
को 24 - 7 - 96 को प्राप्त हुआ था । 
[ संख्या ल - 24012/11/ 89- छी - 4( बी ) की 4 ( प ) 

प्राई पार ( सी -I ) ] 

ब्रज मोहन , जैस्क अधिकारी 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) , AT 

DHANBAD 
PRESENT : 

Shri D . K . Nayak, Presiding Officer 
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New Delhi, the 31st July , 1996 
S . O . 2487.- - In pursuance of Section 17 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 rt 1947 ) , 
the Central Government herehv juhlishes the 
award of the Central Government Industrial Tri 
bunal, Dhanbad No. J, as shown in the Annexure 
in the Industrial Dispute between the employers 
in relation to the management of Ms. C . C . Ltd ., 
and their workmen , which was received by the 
Central Government on 24 - 7 - 96 . 

( L - 24012 11/89 - D - 4 ( B ) DU ( A ) IR ( CI ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 


were issued to the parties for filint written state 
ments . The parties filed their respective written 
statements and rejoinders. Thereafter the case 
was fixed for hearing. 

3. In the meantime the concerned workman , 
Tilak Rana , filed a petition stating therein that 
he is no longer interested in pursuing the case . 

4 . It appears that he has no claim against the 
management. Accordingly , a no dispute award 
is rendered in the present case . 

TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2 ) , AT 

DHANBAD 
In the matter of a reference under section 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947. 

Reference No. 134 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Saru Bera Colliery ofMs. Central Coal 
fields Ltd . 

AND 

Their Workmen 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer 
APPEARANCES : 
For the Employers - Shri R , S , Murthy, Ad 

vocate . 
For the Workmen .- .-.None. 
STATĘ : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 18th July , 1996 


76 facail , 317974 , 1996 
FT. 97. 2488.- - " titfra faara afufah, 1947 
( 1947 T 14 ) 27 urti 17 # FAOI , # ralla 
सरकार इंडियन एयरलाईन्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अन्बंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मम्बई 
नं . 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
47 24 – 7 – 967 SUTET ATT 
[HELT 01- 11012/25 /91 474 47 (fr. ) 

TfFT (# 1-1 )] 

मज मोहन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 31st July, 1996 
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S . O . 2488 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hercby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Mumbai No. 2 as shown in tho Annexuro 
in the Industrial Dispute between the omployers in relation 
to the management of Indian Airlines and their workinen , 
which was received by the Central Government on 24 - 7 - 96 . 

(No. 1 - 11012 / 25 /91 -IR (Misc .)IR - C - I] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
ANNEXURE 


AWARD 
By Order No. L - 24012 / 11 /99 - D - 4 ( B ) D -4 ( A ) 
dated 5 - 10 - 1988 , the Central Government in 
the Ministry of Labour has, in exercise of the 
powers conferred by clause ( d ) of sub- sec . ( 1 ) of 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , 
referred the following dispute for adjudication to 
this Tribunal : 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 
PRESENT : 
Shri S . B . Panse , Presiding Officer , 

Reference No. CGIT - 2 / 31 ot 1992 
Pmployers in relation to the management of Indian Air 
lines, Bombay . 

AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 
For the Employer : Mr. A . R . Kulkarni and Mrs . P . A . 

Kulkarni, Advocates , 
For thc Workmen : Mrs . Ncclima Kanetkar, Advocate 

Mumbai, dated 9th July , 1996 


TT 


I 


“ Whether the action of the Management of 

Sarubera Colliery of Ms. CC L . P . O . 
Sarubera , Dist . Hazaribagh of Kuju 
Area in superannuating Sri Tilak Rana 
( F . B . N . 234 ) , Carpenter w . e. f. 7 - 11-86 
is legal ? If not, to what relief the work 
man is entitled ? " 


The Govi 21251911cjal 
Disine manage 
services 
6 - 1986 


Ministry 
25.92 , hion : 


n 


IR (Misc . ) da cor adjudicationian 
Airlines , 


AWARD - PART- I 
The Government of India , Ministry of Labour by its Order 
No. L - 11012 / 25 /91- IR (Misc .) dulcd 12 - 5 -92, had referred to 
the following Industrial Dispute for adjudication : 
" Whether the action of the management of Indian Airlines , 

Bombay in terminating the services of Shri S . R . 
Palkar, ex -porter with effect froin 4 - 6 - 1986 is just. 
proper and legal ? If not, to what rclicf is the work 
man entitled to ? " , 


2 . The order of the reference was rrceiver in 
this Tribunal on 14 - 10 - 1988 . Thereafter notices 


ork 
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No doubt there is no separate list of witnesses 
given in this chargesheet which were to be examined in the 
inquiry . But that has not caused prejudice to the workman . 


7 . Verma the inquiry officer in categorical term asked the 
worker whether he understood the charyos for which he replicil 
in the affirmative . Those charges were explained to hini. 
Ile understood the same and pleaded not guilty to it (Exhibit 
6 / 7 , inquiry proceedings ). 


2 . S . R . Palkar the loader was on duty in the second shift 
on 14 -6 - 85 . He was attending to flight IC - 107 / Rombav / 
Bangalore , Mrs. Devjana with three children holding 
Lufthansa tickets reported at the check - in - counter. She has 
eight pieces of baggage weighing 190 kgs. Or her request 
to reduce some weight as she has three small children Mr. C . 
Creado Traffic Assistant on duty reduced the bagree weight 
by 80 Kgs . and after deducting her tree baggage illowance 
of 80 kgs . asked her to pay the excess baggave charges for 
100 kgs , which comes to 530 agd add . She was accompanied 
hy one Jhaveri. She did not pay the excess baggage charges 
but she was allowed to travel by the same plane and same 
flight due to the incident which took place . Palhar when 
searched but was found in possession of Rs. 500 . The search 
was taken by M . R . Dalvi, the security assistant in presence 
of one A . Prasad . These facts can be said to be admitted 
facts, The worker contended that he was charged by the 
Corporation on the ground that the demanded Rs. 400 from 
the lady passenger Deviaha in a consideration that she will 
be allowed to go without making payment for extra baggages 
on 14 + 6 - 85 . He denied the charges. Hc submitted that the 
Domestic Inquiry which was held against him was against the 
principlcg of Natural Justice . He was not supplied with the 
documents for allowed to defend his case brünerly . He plead 
Cit that the statement of Mrs. Deviaha on which the Inquiry 
officor rolled was not pronerly proved . It is asserted that the 
findings of the inquiry officer ac perverse . It is overred 
that he was discriminated white Awarding the punishment, 
For all these reasons it is prayed that the dismissal order 
which was passed against hiin may be set aside and he mov 
he ordered to be reinstated in service with all back wides 
and other reliefs. 


8 . Palkar in his cross -examination in categorical term stafel 
that ho received the document mentioned in the charge sheet 
after a month after receipt of the charge sheet. But definitely 
lie received tho same before the inquiry was startçd . It has 
not cause prejudice to him . It can be further seen that his 
friend that is his representative had at not time raised uay 
objection before the inquiry officer that he is not supplied 
with the copies of the documents . He admits to have received 
the copics of the statements in the domestic in 
quiry . The statement of witnesses were recorded in his 
presence. He also admitted that his represontative verified the 
genuineness of the documents with th original on the request 
of the inquiry officer. This fact itself goes to show that 
the inquiry officer was vigilant to see that no prejudice is 
caused the worker . All these facts clearly goes to show 
that a fair opportunity to defend the work man was given . 
So far as the staying of the standing orders by the l ? elhi 
High Court is concerned from the written argument which 
is Aled on behalf of the worker it reveals that, that conten 
tion is given up . 

9 . The inquiry officer relied upon the Jeller given by 
Devinha (Exhibit- 7 / 5 , M /E7 ), Sho was not examined hotore 
the inquiry officer. On its basia it is tricd to submit that a 
prejudice is caused to him . So far as the fairness of the 
inquiry is concerned I do not find any merit in it . It is not 
22 * all necessary for the management to examine her because 
that letter - cum - statement dated 14 - 6 - 85 was given by her in 
presence of Dalvi and A . Prasad . They were examined by 
the management before the inquiry officer who proved the 
same. I therefore find that there is no illegality in relying 
upon the same. 

10 . It is tried to submit that the copy of the inquiry rerort 
was not supplied to the worker. The Learned advocate for 
the managemont submitted that this submission is incorrect . 
That cony was served upon the workman alongwith the sec 
ond show Cause notice dated 14 /29 -4 - 96 . In the last namn 
of that notice it is categorically mentioned that conies of the 
ingriirv officers Tenort and findings of the nrocoedinon of the 
inauiry are enclosert with it . That letter was replied by the 
workcr on 12 - 5 - 86 (Exhibit - 6 / 16 ) . In that letter it is nowhere 
mentioned that he did not receive the inquiry report und the 
findings . Therefore it has to he said that he clict ieceive 
the inquiry renoht . For all these reasons it has to be st :itect 
that Princinles of Natural Justice were tollovej in holiling 
the domestic inquiry . 


3 . The manacement Tesisied the claim by the Written 
Statement Exhibit - 3 . It is denied that the domestic inquiry 
which was held atainst the principles of Natural Yustice . I 
is averred that all the rules of domestir inaniry weir followeit 
Tt in emrhatically denied that the findings of the inni . 
officer gre perverse . It is nosarted that while awarding the 

Yunishment there was no discrimination . It is submitted that 
for all these reasons the reference may be uswered in the 
favour of the Corporation . 

1 . My Leaned Predecessor framed isuues at Exhibit - 5 . 
Issue Nos . 1 and 2 are treated as preliminary issues : 


Issues 


1 . Whether the inquiry held 

against the workman WAS 
not held nroperly , legally 
and validly . and the riles 
of natural iustice were 
not followed ? 


Findings 
The inquiry w 
1e7 1 . proner unit 
rules of natural 
justice Wern 

followed . 


No . 


2. Whether the findings of 

the Inquiry Officer are 
perverse ? 

RFASONS 


11 . It is tried to argue on behalr of the workman that thic 
findings of the inquiry officer Are perverse . In fact after 
introduction of Section 11A in the Industrial Disnutes Act 
of 1947 the Tribunal has to satisfy itself whether the charges 
levelled cainst the workman are proved to its satisfaction hv 
accentable evidence . That is what is observed by his Lordship 
in 1991 JT CLR 73 . 


5 . In the statement of claim it is alleged on behalf of the 
workman that he was not olven fair opnortunity to defend 
his cnc , charge sheet is illegal , standing orders are craved hy 
the High Cout of Delhi, Statement of Mrs . Devinha wes 
relied even thonch she was not craminet and thai he was 
not suppliert with the necessary documents on wltich thr, 
inaniry oficer relied . It is therefore , submitted that the 
domectin inaniry which was helil arainst him ir grainst the 
Prindinies of Natural Tustice . To substantiale this contention 
Shrikant Palkar Fxhihit - 7 ) Affirmed to that effect. On tho 
other hand I . S . Verma Frhibit . 14 ). th : inquiry olhar 
rennserl on tehalf of the management ann thay reliect on 
the stormenta which are Alert alongwith Exhibit -6 . to eunior 
their cace that the Princinles of Natural Tustics were followed 
when the domestic inquiry was held against the workman 


12 . Tt is tried to argue on behalf of the worker that the 
inquiry officer relied upon the statement of Mrs . Devinha 
while coming to the conclusion that the charges are prov 
ed . It is further argued that no onportunity was given for the 
worker to cross -examine the said witness as she was never 
produced in the inquiry proceedings . I have already obsery 
et above that her statement was recorded in presenco of 
Dalvi & Prasad. They proved that letter before the inquiry 
officer. What is mentioned in that letter is that she paid 
Rs. 400 to the workman in respect of excess hargage charge 
as the bribe, This is a circumstance alongwith other cir 
cumstances on the record , for coming to the conclusion that 
the warkman is guilty . The learned Advocate for the work 
man tried to argue that without examining Deviaha her state 
ment is relied . Then in that case the letter which was send 
hy her to the worker which is produced alongwith Exhibitt- 16 
has to be relied upon . From the signaturo 011 Ule letter 
Exhibit - 16 / 3 it has to be said that it is not of Deviaba . The 


6 . Exhibit -*6 / 1 is a photo copy of the l hare Sheet daled 
8 - 7 -85 . After nerusal of the Chargesheet it revents that it is 
very clear in terms and there is no ambiguity . Clauses of the 
standing orders are mentioned there in on which the manage 
mont wants to rely . It could be further seen that the coning 
of the clatements on which the management wanted to rely 
wore supplied to the worker. This clearly Supects that the 
management wants to cxamine those persons as their witnesses 
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letter Exhibit - 1 / 17 which is proved is in her own handwriting , 
It bears her signaturo . By comparison of these two letters 
it can be said ibat the letter which is produced by the wos ), 
man of not of the concerned passenger namely Deviaha. It can 
be further seçn that what was the need for her to send such 
a lotter to the worker . It can be further soon that the letter 
if said to be addressed to M / s . Indian Airlines, Bombay , 
which is produced by the worker alleged to be received in 
an envelope carrying his address. What was the reason for 
her to send that letter. No explanation has come forward 
regarding it . That letter cannot be relied upon . 


17 . A . N . Mhatro (Exhibit - 6 / 23 ) was the defonco witness 
in the Inquiry proceeding . He is a loader, He says that ho 
was working on another counter when he saw there is a rush 
where tho workman was working. He went there to help . But 
ho affirmed that when Palkar asked him to help him he re 
fused to do the work . It appears that he was examined by the 
worker with an Intention that his cretace has to be shown 
near him to contradict the statements made by Dalvi and 
Prasad , but Mahatre s testimony did not support him . 


13 . Dalvi was examined before the inquiry officer at length 
and ho was cross -examined by the workers represcatatwe. 
He was the security assistant at the relevant time. He affirm 
ed that when he was only at that counter he saw suspicious 
movements of a loader Palk . He therefore went inside the 
counter" to see that he was doing . He stood behind it . Ho 
saw that he is accepting something from the pet sou he was 
standing outside the countor , Plasad was standing behind 
Dalvi. Ho called hith and then in his prçserice he took the 
personal search of loader and found R8, 400 with him . Then 
the amount was confiscated . Prasad corroborates him . From 
the cross - examination of those two witnesses before the in 
quiry offlcer nothing has come on the record to doubt their 
testimony , 


18 . C . Craedo ( Exhibit -26 ) the senior traffic assistant, was 
the defence witness in the Inquiry proceeding . He affirmed 
that be saw a gentleman with the lady passenger talking at 
the counter. Ho denied that he asked Balkar to do something 
In the matter . In fact his testimony supports tho case of the 
mana gemont and not that of tho worker . Zaveri was the per 
son who Accompanied the pasenger . H has come from the 
testimony of Dalvi that he left the place . It is tried to ar 
on behalf of the worker that he was not examined . Tt is 
rightly submitted that it is choice of the management to 
examino the witness to support the case . If really worker 
thought it fit he would have examined that man , I do not 
find any fault with the management on this count. It is also 
tried to gibmit that in such case tho managemont should 
have handed over the workman to the polico or to start 
departmental inquiry . Thọ management decided to choose 
tho later part. 


19 . From the testimony of the defence witness it reveals 
that the excess baggage charges were Rs 530 and the work 
man had admittedly accepted Rs. 400 from the passenger , 
It is trlod to submit that this was with a view to help tho 
passenger . It cannot be accepted because if there was any 
anxiety of helping the passenger he would have taken Rs. 530 
for making its payment. The fact that he had accepted 
Rs. 400 for the excess baggage charres clearly suggest thal 
he accpted for other consideration . He wonted to pocket 
that amount and allow the passenger with that baggage by 
making less payment, 


14 . In the domestic inquiry 4 confessional statement 
( Exhibit- 6 , pg . 18 , M / E8 ) was produced . That is the state 
ment in the handwriting of Palkar by which ho admitted the 
guilt to the effect that the accepted Rs, 400 from the person 
who was alongwith lady . After accepting the amount ho asked 
the concerned person to issue the boarding ticket to the pas . 
senger but Crcado did not issue the same. He has also men 
tioned in the statenient that he had given it without any undue 
influence . It is of the game date and signed by Prasad . It is 
his argument that he had to write that statement as 
undue influence was used upon him and he was threatened 

at if such a statement was not given he would bö handed 
over to the polico . This is common ground . In fact if such 
a statement would have been taken by using undue influence 
or a threat he would have raised voico Against it immediately . 
The union is one of the forums. He would have written lettor 
to the surcriors regarding it . But he had not done so . Not 
only that, there is nothing on the record to show that when 
that statemont was produced hefore the inquiry officer ho 
raised objection reparding it . I therefore find that it is a vo 
luntary statement. It is tried to bring on the record that the 
Aaid statement wag dictated by another officer, that is the 
But it does not mean that the workman had not voluntarily 
given the same. The dictation appears to be have given with 
8 view that the facts should be nattated as they happened , 
There is another circumstance which leads to think that, 
that statement was a voluntary as the letter was written hy 
the worker on 12th May, 1986 ( Ęxhibit - 6 . pg . 61) . He wroto 
this letter to the commercial manager who send him letter 
why tho . nunishment of removal from service of the Corno 
ration should not be awarded as the charges are proved agningt 
him . In this letter Also , he has stated that he should improve 
himself and would not do any such things in furore , 


20 . The Inquiry Officer report is at Exhibit - 6 / 8 . It is well 
reasoned , His conclusions are based on the evidences toforo 
him , I had also gone throuch the evidence and the documents 
on the record and I had found that the cherges which were 
levelled against the workman are dulv sroved . In the result 
I recorl my findinge on the issues Accordingly and prsa tho 
followirt Order : 

ORDER 
The Inquiry which was held against the workman wag 
proper, legal and valid and the rules of natural justico were 
followed . 
The findings of the inquiry officers are correct, 

S. B . PANSE , Presiding Officer 


15 . The workman examined Mahadeo Rajaram Dalvi ( Exhi 
bit - 12 ) as his witness in the matter, Whilo deciding whether 
the findings of the inquiry oficer are not proper the Tribu 
nal has to see the evidence before the inquiry officer and 
nothing more . The evidence lead before me for deciding 
that issuç has no relevancy at all . Even for the sake of 
argument it , is stated that evidence has to be considered . 
I do not fiod , any material contradictions to Dalvt s stnte 
ment before the Tribunal and that of before the inquiry 
officer. It can be further seen that his statement was rècorded 
about 10 years back before the inquiry officer and in that 
case there are likelyhood of some contradictions but that 
does not mean that what was deposed by him before the 
inquiry officer is wrong. 


of facsit, 5 HTT, 1996 
# T. WT. 2489. - Forfora farer afufita, 1947 
( 1947 14 ) if ur 17 l gaa X , forster 
मरकार मैसर्स बाबा मारबल सप्लायर्म के प्रबंधन के संबस 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 
statfri frare statfire FF7377 778 # 1 
gouferet at de 51 ata cara 30 -7 - 96 # 1 
प्राप्त हुआ था । 

[ 8 . 92 - 29012/ 37 /88 - 31- 3 (37) ] 

बी . एम , डेविड , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 5th August , 1996 


16 . J . M , Kerckar (Exhibit - 13 ) was the defence represen 
tative. Fils testimony is by no way helpful for the workman 
for coming to the conclusion that the domestic inquiry which 
was held against the workman is against the principles of 
Natural Justice and that the findings of the Inquiry officer 
are perverse . 
1959 GI/ 96 - 10 . 


S . O . 2489 , - In pursuance of Section ( 1 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, 
Jalpur as shown in th Annexure , in the indus rlal - dispute 
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betwoen the employers in relation to the management of M / s. 
Baba Marbles Suppliers and their workman , which was 
received by the Central Government on the 30 - 7 - 96 . 

INo. L - 29012 / 37 / 88- D .JII ( B) ] 

B . M . DAVID , Dosk Officer 


नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो पन्द्रीय सरकार को 
प्राप्त हुआ था । 

[ सं . एल-- 43012/ 30/ 95- माईधार ( एम ) ] 

बी . एम . विड, अस्क अधिकारी 


New Delhi, the 5th August , 1996. 


S. O . 2490.-- -In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexuro , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Bharat Gold Mines Ltd . and their workman , which was rece 
ved by the Contral Government on the 31- 7 - 96 . 


अनुबंध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
केस नं . सी . आई . टी . 12/ 89 
रेफरेंस : भारत सरकार , श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश 

संख्या एल - 290 12/ 37/ 88 - पी - 3( बी ) दिनांक 

3 - 1 - 89 
श्री किशनवास गुदा श्री शिवदास जी 
परन , गांव जमादारा पो , मन्वार 
सहसील देववार , जि . सिरोही ( रज . ) 

- -प्रार्थी 
बनाम 
मैसर्स बाबा मारबल सप्लायरी 
84/ 227ए अफीम की कोटी, कानपुर । 

- अमा 

उपस्थित 
माननीय न्यायाधीश श्री के . एल . व्यास आर . एच . जी . एम . 
प्रार्थी की ओर से : श्री जी . एल . शाह 
प्रार्थी की ओर से : श्री केवल राम जी व श्रीमती सुमननिगम 
प्रवाई दिनांक : 15-- 1-- 96 


[ No . L - 43012 / 30 /95-IR( Misc . )] 

B . M . DAVID, Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - I AT 

HYDERABAD 


Present : 
Sri A . Hanumanthu , M . A., LL. B., Industrial Tribunal-I. 

Dated : 10th day of Juno , 1996 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 31 OF 1996 

BETWEEN 
Sri Abrham, 
Ex -Gen . Labour No. 10 , 
South Bilberts B ’ock , 
Marrikuppam, ( PO ) K . G. F.-563 119. . .PETITIONER 

AND 
The Mines Manager , 

Chingunta Project, BGML , 
Chhingarunta, Chittoor Dist - 517 001 . . RESPONDENT 
Appearances : 

Non- appeared for both the partics . 


प्रवास 


AWARD 


This is a reference made by the Government of India , Min 
istry of Labour, New Delhi by its Order No, L -43012 /30 /95 
IR( Misc.) dated 27- 3 - 1996 . Under Section 10 ( 1 )( d ) und 2A of 
Indus rial Disputes Act, 1947 for adjudication of Industrial 
Dispute mentioned in its schedule which reads as follows : 


श्रमिक यूनियन की ओर से श्री . एल . शाह व 
नियोजक की ओर से श्री केवल राम जी व श्रीमती समन 
निगम उपस्थित । नियोजक की ओर से पूर्व में एकपक्षीय 
कार्यवाही को व एकपक्षीय अधिनिर्णय को अपास्त करवाने 
का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करने 
में शमिक के प्रतिनिधि को आपत्ति नहीं है । अतः पृत 
में नियोजक के खिलाफ. एक पक्षीय कार्यवाही करने का व 
परिणामस्वरूप एक पक्षोय अधिनिर्णय जो पारित किया 
गया था उसे अपास्त किया जाता है । अाज दोनों पक्षों ने स्वयं 
बारा हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र व उसके सा एक समझौता 
प्रस्तुत किया जिसे अभिप्रमाणित किया गया व पावती पर रखा 
गया । दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समति के अनुसार समझौते 
की शर्तों के प्रारूप अधिनिर्णय पारित करने का आदेश 
दिया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा 
जाये । 

के . एल . व्यास , न्यायाधीश 


" Whether the action of the management of Chingargunta 

Project BGML, Chingargunta , Chittoor Distt . in dis 
mising the services of Sri Abrabam , Ex-Genl. Labour 
BGML, Chingargunta is legal and justified ? 


If not what relief workmen is entitled to ? " 
The said reference has ben taken on file ag I.D . No. 31 / 96 , 


2 . Af er registering the I. D ., notice was issued to toth he 
parties and the same was acknowledged by them. On 10. 696 
when tho matter is called both parties are absent and no re 
presentation is made on their behalf though notices were 
served . Hence they are set - exparte. There are no triable 
issues as both parties remained exparte , There is no opt on 
except to close the reference as both ihe parties are cvincing 
no interest to prosecute the matter . Hence the referenc is 
closed. 


नई दिल्ली , 5 अगस्त, 1996 
का . प्रा . 2490 . -- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण , केन्द्रीय 
सरकार भाग्न गोल्ड माईन्स लि . के प्रबंधन के संबद्ध 


Typed to my Jictation given under my hand and the scal 
of this Tribunal, this the 10th day of June , 1996 . 


A . HANUMANTHU , ladustrial Tribunalul 


[ भाग II - RT 3 ( ii ) ] 
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नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
का . पा . 2491: -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार दरोबा कोपर प्रोजेक्ट के प्रबन्धक के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट को प्रकाशित 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30- 7 - 96 को प्राप्त हुआ 
था । 
[ स .एल .-430-12/26/ 89-पाई पार ( विविधि ) ] 

बी . एम . डेविड, अस्क अधिकारी 


New Delhi , the 5th August , 1996 


S . O . 2491 . -.-In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial " ribunal , Jaipur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Dariba Copper 
Project and their workman , which was received by the Central 
Government on 30 - 7 - 1996 . 

[ No. L - 43012 / 26 / 89 -IR( Misc.) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 


2. श्रमिक ने अपने क्लेम में यह स्वीकार किया है कि 
उसने 30- 4- 88 की स्वैच्छिक सेवा निवृति के लिए बीमारी 
के आधार पर लिखित प्रार्थना पत्र नियोजक कों प्रस्तुत किया 
था । दिनांक 5 - 8- 88 से श्रमिक को उक्त प्रार्थना पत्र के 
आधार पर सेवा निवृत करने की कार्यवाही इस प्राधार पर 
घुनौती दी गई है कि श्रमिक ने 4 - 8- 88 को स्यच्छिक सेवा 
निवृति के प्रार्थना पन्न को वापस ले लिया था , स्वच्छिक 
सेवा निवृति की योजना 15- 4-87 के पश्चात् प्रभावी नहीं 
थी , श्रमिक पारा प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं 
किया गया था , सेवा निवृति के आदेश से पूर्य श्रमिक का 
मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया गया व उस योजना के तहत 
समुचित लाभ श्रमिक को स्वीकृत नहीं किया गया । श्रमिक 
का यह भी कथन है कि स्यच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति 
का पन कभी भी उसे प्राप्त नहीं हुआ व 8- 8 -88 को नियोगक 
द्वारा भेजा गया एक अन्य पर प्राप्त हुआ था । इन आधारों 
पर नियोजक को श्रमिक द्वारा 5 - 8- 88 से स्वैच्छिक रूप 
से सेवा निवृत करने की कार्यवाही की अवैध बताते हुए थमिक 
को पुनः सेवा में बहाल करने का अनुतोष मांगा गया है । 

3. नियोजक ने क्लेम के जवाब में यह बताया है कि 
स्वैच्छिक सेवा निवृति का प्रार्थना पत्र श्रमिक का उसके हित 
में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार 
किया गया था तथा 4- 8-88 को स्वैच्छिक सेवा निवृति की 
स्वीकृति का पन्ना श्रमिक को दिया गया जो उसने लेने से मना 
किया व बाद में यह पा रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया जो भी 
उसने प्राप्त नहीं किया । 8 - 8- 88 के पास के जरिये श्रमिक 
को सेवा निति के लाभ के सा में चंक से राशि भेजी गई 
ओ उसने बैंक से 16- 8- 88 को प्राप्त की । नियोजक का 
कथन है कि श्रमिक ने अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करने के 
प्रयास स्वरुप यह क्लेम आधारहीन रूप से प्रस्तुत किया है । 


अनुबंध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
केस नं . सो . प्राई . टी . 32/ 90 
रैफरस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 
ऋ . एल .- 430 12/ 26/ 89/ पाई . पार० ( विविध ) दि . 

3- 5- 90 
__ जनरल रीवेटी कोपर प्रोजैक्ट मजदूर यूनियन , घरोबा 
जिला अलवार । 

- -- - अप्रार्थी 


बनाम 
परियोजना प्रबन्धक, दरोबा कोंपर प्रोजेक्ट , दरोबा जिला 
अलवर , राजस्थान । 

- - ----प्रार्थी 
उपस्थित 
माननीय न्यायाधीश श्री के . एल . व्यास , पार . एच . जे . एस . 
प्रार्थी की ओर से : श्री एम . एफ. . बोग 
अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज शर्मा 
दिनांक अवार्ड : 

29- 3 - 1996 
अवार्य 


4. मौखिक साक्ष्य में युनियन की ओर से श्रमिक स्वयं 
का व नियोजक की ओर से एक गवाह श्री पार . के . प्राजा 
का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । नियोजक की जोर से 
प्रदर्श एम- 1 से प्रदर्श एम - 5 व श्रमिक की ओर से प्रदर्श 
डब्ल्यु - 1 से डब्ल्यु - 5 प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं । बहस दोनों 
पक्षों की सुनी गई । 


केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्गय हेतु निर्देशित 
किया गया है : 


5. सर्वप्रथम श्रमिक की ओर से स्वैच्छिक सेवा नियति 
के प्रस्ताव के संबंध में ली गई तकनीकी प्रापतियों पर विचार 
किया जाता है । क्लेम व शपथ पत्र में श्रमिक का यह कथन 
है कि उक्त योजना 15- 4 - 87 के पश्चात लाग नहीं थी । 
इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी संबंधित दिशा निर्देश 
को बहस के समय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया 
है जिससे यह स्थिति प्रमाणित होती है कि इसके अलावा 
योजना के संबंध में जो निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा लिखित 
में जारी किये गये थे उनमें यह प्रावधान भी है कि प्रार्थना 
पन्न निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त निर्देशों में यह प्रावधान नहीं है कि बीमारी 
के आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृति के लिए कर्मचारी का 


" Whether the action of the management of Pariba 

Copper Project, Dariba (Alwar) of M / s. H- CP Ltd . 
in accep ing the retirement of Shri Ram Singh 
from 5 - 8 - 88 A / N under the VRS is justified ? Jf 
not , to what relief is the workman concerned en 
titled ? " 
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मेमीकल परीक्षण करवाया जाना आवश्यक हो । नियोजक के 
गवाह श्री पाहूजा ने अनी जिरह में यह बताया है कि 
15- 4 - 89 के पश्चात की विशिष्ट मामलों में यह योजना 
लागू थी व मुख्यालय से स्वीकृति के बाद श्रमिक का प्रार्थना 
पन स्वीकार किया गया था । निर्धारित प्रपत्र के संबंध में 
उन्होंने कोई भी तथ्य प्रानी साक्ष्य में नहीं बताया है । इस 
गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि योजना के निर्देशानु 
सार स्वैच्छिक सेवा नियति का प्रार्थना पत्र एक माह में स्वी 
कार या अस्वीकार करने का प्रावधान था किन्तु जो मामले 
प्रपत्र की परिधि में नहीं पाते थे उन्हें मुख्यालय भेजना प्राव 
. श्यक था व इसी कारण श्रमिक को सेवा निवृत्ति का प्रार्थना 
पत्र देरी से स्वीकार किया गया । श्रमिक ने यिज्ञान प्रतिनिधि 
ने बहस में इस बात को प्रेरित नहीं किया है कि एक माह 
की अवधि के पश्चात नियोजक द्वारा श्रमिका ने प्रार्थना पत्र 
पर कार्यवाही करना प्राधानिक था । इस प्रकार का कोई 
विधि दृष्टान्त भी प्रसुत नहीं किया गया है । 
नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक माह में श्रमिक की 
प्रार्थना पर विचार नहीं करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र 
निरर्थक हो जाता है या स्वस : स्वीकृत माना - जाता है । 
यह मान्य स्थिति है कि श्रमिक ने प्रदर्श एम- 2 पन के जरिये 
चैक से भेजी गई राशि का भुगतान 16- 8- 88 को प्राप्त 
कर लिया है क्योंकि नियोजक द्वारा लिये गये इस अभि 
कथन के खण्डन में श्रमिक ने न तो कोई रोजोइण्डर . दिया 
है व न ही कोई विपरीत साक्ष्यः दी . है । नियोजक के गवाह 
श्री पाहूजा ने अपने शरय परा में इस तथ्य को . प्रमाणित 
किया है व उस पर कोई भी जिरह नहीं है । श्रमिक का 
त्यागपत्र 4- 8- 88 से स्वीकृत किया गया था व उसके . कापी . 
समय बाद समझाौता अधिकारी के समक्षा विवाद प्रस्तुत किया 
गया था इन परिस्थियों में श्रमिक को ओर से जो तकनीकी 
आपतियों की गई है वे मानने योग्य नहीं है क्योंकि उनके 
आधार पर नियोजक arr स्वैच्छिक सेवा निवृति के प्रार्थना 
पन्न को खारिज किया जा सकता था । फिन्तु श्रमिक वारा 
योजना के तहत विशिष्ट लाभ प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 
उक्त प्रापतियों के प्राधार पर पुन: सेवा में बहाल करने 
के अनुतोष को स्वीकृत नहीं किया जा सकता । जो भी तकनीकी 

औपचारिकताएं योजना में वर्णित हैं उन पर नियोजक को 
विचार करना अपेक्षित है व यदि नियोजक द्वारा श्रमिक के हित 
में उनको प्रक्षित करने हुए सेवा निवृत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार 
किया जाता है तो उसो अमिक को कोई क्षति होना नहीं माना 

जा सकता । 
. . 6. श्रमिक की ओर से सबसे महत्वपूर्ण तर्फ यह क्लेम 

में लिया गया है कि उसके द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृति के 
. . माधवन को उसकी रवीकृति. से पूर्व ,वापस ले लिया गया था 
... इसलिए मियोजक . उस पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम 
. नहीं थे । वोनों पक्षों की मौखिक साक्ष्य से यह स्थिति स्पष्ट 

है कि श्रमिक ने स्वनि सेवा निवृत्त की प्रार्थना को वापस 
" लेने का लिखित अनुरोध 4- 8- 88 को किया था इसकी प्रति . 
लिपि प्रवर्ग बस्या- 2 है ... नियोजक के गवाह श्री आहजा ने 
जिरह में माना है कि यह , पर श्रमिक ने श्री गोयल को 


4- 8- 88 को दिया था । इसके आगे किसी की साक्ष्य में 
या किसी प्रलेख में यह नहीं पाया है कि प्रदर्श डब्ल्यू - 2 
पर श्रमिक वारी 4- 8- 88 को किस समय श्री गोयल को 
दिया गया । स्वैच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति का पत्न 
प्रदर्श एम- 5 है जो भी 4- 8- 88 का है । श्रमिक को यह 
पत्न . कब प्राप्त हुआ इस बिन्दु पर पहले विचार किया जाता 
है । श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह बताया है कि दक्ष 
एम- 5 पन्न उसे प्राप्त नहीं हुमा व मात्र प्रवर्ण डब्ल्य - 5 
पत्र प्राप्त मा था जिसमें यह उल्लेख है कि श्रमिक को 
सेवा नियति का प्रार्थना पत्र 4- 8 - 88 की स्वीकृत किया 
जाकर उस रोज ही उसे सेवा मुक्त किया गया । 31- 12- 92 
को मियोजक की ओर से लिखित प्रार्थना पत्र के साथ एक 
प्रलेख प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह नियोजक के विभाग 
की टिप्पणी है कि 4- 8- 88 को श्रमिक ने सेवा निवृत्ति का 
पन्न व्यक्तिश: लेने से मना किया । 31- 3- 92 को प्रादेशिका 
में यह उल्लेख है कि इस प्रलेख ध प्रार्थना पत्र को प्रतिलिपि 
यूनियन प्रतिनिध श्री वेग को दी गई । इसके बाद श्रमिक 
ने इस संबंध में तरदोदी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया 
था किन्तु उनकी ओर से यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । 
ऐसी स्थिति में 31- 3- 92 को जो प्रले नियोजक को और 
से प्रस्तुत हुमा है उसे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है क्योंकि 
श्रमिक को इसकी जानकारी दी गई थी व उन्होंने इस संबंध 
में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आग्रह भो किया था । नियोजक 
के गवाह श्री आहूजा को साक्ष्य 25-7- 94 को शपथ पत्र 
के जरिये हुई थी व इस पर श्रमिक द्वारा 1- 2- 96 को जिरह 
की गई किन्तु उसमें भी उक्त प्रलेख पर कोई भी जिरह नहीं 
की गई है । मात्र 31- 3- 92 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत 
प्रलेख पर प्रदर्श नहीं लगाने से यह नहीं माना जा सकता कि 
वह साक्ष्य में ग्राह य नहीं है । वैसे भी भाक्ष्य अधिनियम के 
प्रावधान सम्पूर्ण रुप से व तकनीकी रूप से इस प्रकार के 
विवाद में लागू नहीं होते हैं . 31- 3- 92 के प्रार्थना पत्र के 
साथ प्रस्तुत प्रलेख से यह स्थिति स्पस्ट है कि 4- 8-88 को 
ड्यूटी समय में श्रमिक को प्रदर्श एम- 5 पन लेने का प्रस्ताव 
किया गया था परन्तु उसे लेने से मना किया गया । इसके 
बाद प्रदर्श एम- 4 रजिस्ट्री के जरिये 5 - 8- 88 को श्रमिक को 
भेजा गया था जो उसने लेने से मना किया । इस संबंध में 
श्रमिक से कोई भी जिरह नहीं की गई है किन्तु नियोजक 
द्वारा प्रदर्श एम- 5 एक अन्य रसीद प्रस्तुत की गई है जिस 
पर श्रमिक के हस्ताक्षर बताये गये हैं किन्तु जिरह में श्रमिक 
ने अपने हस्ताक्षर होने से मना किया है । दोर्नो पक्षी को 
मौखिक साक्ष्य व पोस्ट आफिस द्वारा किये गये पृष्ठांकन को 
देखते हुए यह संभावित माना जाता है कि इभ पर श्रमिक 
के हस्ताक्षर हैं । इसके बावजूद यह निश्चित रुप से प्रमाणित 
महीं होता है कि प्रदर्श एम - 5 पत्र वास्तव में श्रमिक को 
फिस रोज प्राप्त हुआ । नियोजक के गवाह श्री पाहूजा : 
प्रदर्श एम - 5 को साबित करते हुए यह बताया है कि 4- 8- 88 
के मादेश से श्रमिक को मेवा मुक्त किया गया था । . . 
प्रादेश में यह उल्लेख है कि श्रमिक का प्रार्थना पत्न स्वैच्छिष 
सेवा निवृति का सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गय 
है । इस तथ्य से यह धारणा लिया जाना भी उचित है : 
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की परिभाषा में नहीं पाता है उस दृष्टि से विचार किया 
जाना पूर्ण रुप से अनावश्यक है । 


8 . निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया 
जाता है कि श्रमिक राम सिंह को .. प्रवन्ध दरीया कॉपर 
. प्रोजेक्ट दरीबा अलवर द्वारा 5- 8- 88 से स्वैच्छिक सेवा 
निवृति की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सेवा निवृत करने 
की कार्यवाही उचित एवं वैध है इसलिए श्रमिक कोई भी 
अनुतोष प्राप्त करने .. का . अधिकारी नहीं है । अवार्ड प्राज 
. . दिनांक 29- 3- 96 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र 
सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जावे । 

के . एल . व्यास , न्यायाधीश 


4- 8 - 88 से पूर्व अमिक का सेवा निवृति का प्रार्थना पत्र 
स्वीकार किया गया था । यदि यह माना जाये कि उसी रोज 
यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा श्रमिक यह बताने 
में असमर्थ रहा कि उसने 4- 8- 88 पन्न प्रदर्श एम - 5 के 
जारी होने से पूर्व प्रदर्श डब्ल्यू- 2 पन नियोजक को प्रस्तुत 
कर दिया था । दोनों पक्षों को मौखिक साक्ष्य व प्रालेखिग 
साक्ष्य के आधार पर यह माना जाता है कि श्रमिक द्वारा 
अपना आवेदन वापस लेने की लिखित प्रार्थना से पूर्व नियोजक 
द्वारा उसकी सेवा निवृत्ति की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया 
था । उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रद्यपि श्रमिक का यह कथन सारहीन 
हो जाता है कि ससने सेवा निवृति की प्रार्थना को स्वीकृति 
प्राप्त होने से पूर्व उसे वापस लेने का अनुरोध कर दिया था । जो 
तथ्य सक्ष्य से प्रमाणित हैं उनके अनुसार श्रमिक ने सेवा निवृति 
की प्रार्थना स्वीकृत होने से पूर्व किसी भी रूप में अपने आवेदन 
को वापस नहीं लिया था । सेवा निवृत्ति के आदेश की स्वीकृति 
· का पन्न भी उसने व्ययक्तशः लेने का प्रस्ताव 4- 8- 88 को कर 
दिया गया था इसलिए उसको जानकारी होने की धारणा भी 
लिया जाना न्याय संगत है । श्रमिक के विज्ञान प्रतिनिधि ने 
यह तर्क दिया है कि सेवा मुक्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत 
होने से पूर्व व उसकी सूचना श्रमिक को प्राप्त होने से पूर्व 
यह अपने आवेदन को वापस लेने के लिए स्वतंत्र थे इसलिए 
प्रदर्श एम - 5 स्वीकृति का पत्र अवैधानिक है । इस संबंध 
में उन्होंने राजकुमार बनाम भारत संघ 1969 लंब . आई . सी . 
.." ( एस . सी . ) 310 का निर्णय प्रस्तुत किया है । नियोजक की 
पोर से इसी विधि दप्टान्त का अवलम्ब लिया गया है । 
इसमें यह प्रतिपावित किया गया है कि जहां तक किसी 
कर्मचारी की सेवा से डिसमिस करने का प्रश्न है, वह प्रादेश 
तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि श्रमिक को उसकी 
सूचना नहीं दी जाये । त्याग पत्र के मामले में यह सिद्धान्त 
लागू नहीं होता है व सक्षम अधिकारी द्वारा पत्नावली पर 
त्याग पत्र की स्वीकृत करने के मादेश के बाबत कर्मचारी 
द्वारा उसे वापस नहीं लिया जा सकता । प्रस्तुत विवाद में 
श्रमिक द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृति का प्रार्थना पत्र दिया 
गया था जो स्याग पत्र के समानान्तर है । अतः प्रमाणित 
तथ्यों व विधि दृष्टान्तों को देखते हुए श्रमिक का यह कथन 
मान्य नहीं है कि उसने सेवा निवृति के आदेश की स्वीकृति 
: से पूर्व या उसकी सूचना से पूर्व प्रपना . प्रायेवन · वापस ले 
- लिया था । 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
का० आ० 249 2 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम् पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धन के 
संबर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण, विशाखापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
जो केन्द्रीय सरकार को 31- 8-96 को प्राप्त हुआ था । 
[सं० एल - 34012 /5/ 94- आई०आर० (विविध ) ] 

बी० एम० डेविड , डैस्क आँधकारो 

New Delhi, the 5th August, 1996 
S . O . 2492 . - In pursuance of Section Il of the Industrial 
Disputes Act, 1947. (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal- cum 
Labour Court , Visakhapatnam as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the comployers in relation 10 
the management of Visakhapatnam Port Trust and their 
workman , which was received by the Central Government on 
31 - 8 - 1996 . 

[ No. L - 34012 / 5 / 94-IR( Misc .) ] 

B. M , DAVID, Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

LABOUR COURT , VISAKHAPATNAM 
PRESENT : 
Smt . G.. Jalshres B. Sc., LL. M ... Chairman and Presiding 

Officer . 
Wednesday, the 17th day of July , 1996 

I. T . I. D . No. 5 / 95 ( C ) 

.. . BETWEEN 
. The General Secretary , 
. Visakhapatnam Port Employees Union , 

- Dharmasanti Bhawan, " D . No. 26 - 15-204 
. . Kotharoad Area , 
Visakhapatnam - 1 

. Workmag . 
AND 


7. श्रमिक के क्लेम में एक धापत्ति यह भी है कि त्याग 
." पत्र के वापस लेने को पश्चात उसे सेवा से हटाने की कार्यवाही 

छंटनी की परिभाषा में प्राती है इसलिए धारा 25-एफ जी 
व एवं अधिनियम की पालना के बिना श्रमिक को सेवा से 
हटाना अनुचित व अवैधानिक है । नियोजक के जबाव में 
यह प्रतिरक्षा ली है कि किसी भी रूप में यह मामला छंटनी 

की परिभाषा में नहीं आता है । दोनों पक्षों के तथ्यों , 
" उपलब्ध - साक्ष्य को देखते हुए, श्रमिक को इयूटी से मुक्त 
करने की कार्यवाही उसकी स्वैच्छिक. सेवा निवृति की स्वीकृति 
- के अनुरूप मानी जाती है व इस कारण यह. मामला छंटनी 


The Chairman , 
Visakhapatnam Port Trust , 
Visakhapatnam- 35 . 

. .. Management . 
This dispute coming on for hearing before nic in the pre 
sence of Sri S . Sivaramdas, Advocate for workman and Sri B. 
Gowrishankara Ralu , Advocate for management , but there is 
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no representation is made for workman and the court passod 
the following : 

AWARD 
Workman and counsel callod absent. No representation 
mado . Claim statement not filed . Hence I. T . I .D . is closed and 
NIL AWARD passed , 

Glven under my hand and goal of the court this the 17111 
day of July , 1996 . 

G , JAISHREE, Chairman & Presiding Officer 


tf faceſ , 5 TFT, 1996 
fito 270 2494:- - telfra företa safatay , 
1947 ( 1947 AT 14 ) # 7 AT 17 # # # 
केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम् पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट 
sulfira faena # statíte aft , fera 1974 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
31- 7 -96 7 FICT 3T TI 
[FO QHQ 34012/ 9/94 -37603iTo ( fäfäru )] 

बी० एम० डेविड , डैस्क अधिकारी 


i forent, 5 TIET, 1996 
FiTo 3T0 2493:--- stuttri ferar furath , 
1947 ( 1947 of 14 ) 7 SIT 16 # spoor , 
केन्द्रीय सरकार विशाखापट्नम् पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , विशाखापटनम् 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
31- 7 - 96 #147604 TT TTI 
[Ho T - 34012/7 / 94 - 3178 -31To ( fafan ) 

बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी 


New Delhi, the Sth August, 1996 
S. O . 2494 . — In purşuance of Şoction 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Contral Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal- cum 
Labour Court, Visakhapatnam as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Visakhapatnam Port Trust and their 
workman , which was received by the Central Government 
on 31 - 7 - 1996 . 


(No. L - 34012 / 9 / 94 - IR (Misc . )] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

LABOUR COURT , VISAKHAPATNAM 
PRESENT : 
Smt. G . Jaishrec , B .Sc., LL . M ., Chairman and Presiding 

Officer 
Wednesday, the 17th day of July , 1996 

I. T .I. D . No. 12 /95 (C ) 

BETWEEN 
B . Sree Ramulu , 
Throulb : 
The General Secretary , 
Visakhapatnam Port Employees Union , 
Dharmasakti Bhawan , 
Visakhapatnam . 

. Workman . 


New Delhi, the 5th August, 1996 
S . O . 2493 . - In pursuance of Section 17 of the Indus rial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal- cum 
Labour Court, Visakhapatnam as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in sciation 
to the management of Visakhapatnam Port Trust and their 
workman , which was received by the Central Government on 
31 - 7 - 1996 , 

[No. L - 34012 / 7 / 94 - IR (Misc .) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

- LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM 
PRESENT : 
Smt. G . Jaishrec, B . Sc. , LL . M . , Chairman and Presiding 

Officer. 
Wednesday, the 17th day of July , 1996 

I. T . I. D . No . 14 / 95 ( C ) 

BETWEEN 
The General Secretary , 
Visakbapatpam Port Employeos Union , 
Dharmasakti Bhawan , 
Visakhapatnam - 1 

. . Workman 

AND 
The Chairman , 
Visakhapatnam Port Trust, 
Visakhapatnam - 35 . 

. . .Management. 
This dispute coming on for hearing before me in the 
presence of Sri S . Sivaramdus, advocate for workman and 
Sri B , Gowrisankara Raju , advocate for management, but no 
representation is made for workman , tho court passed the 
following : 

AWARD 


AND 


The Chairman , 
Visakhapatnam Port Trust , 
Visakhapatnam , 

. . .Management. 
This dispute coming on for hearing before me in the 
presence of Sri S . Şiva Ramdas , advocate for workman and 
Sri B . Gowrisankara Raju , advocate for management, but no 
representation is made for workman the court passed the 
following : 

AWARD 
Workman and counsol called abscot. No representation 
made, Claim statement not filed . Hence I. T .J. D . Is closed 
and NIL AWARD is passed . 

Given under my hand and seal of the court this the 17th 
day of July , 1996 . 

G . JAISHREE , Chairman & Presiding Officer 


1 


Workman and counsol called absent. No representation 
made. Claim statement pot filed . Hence I. T . I. D . is closed 
and NIL AWARD is passed . 

Given upder my hand and seal of the court this the 17th 
day of July , 1996 . 

G . JAISHREE , Chairman & Presiding Oncer 


Php lam eft, 5 FRT, 1996 
FITO STO 2495: - - fulfite for me afara , 1947 
( 1947 FT 14 ) T T 177 TH CUT # , ETT # 12 
विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
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और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

New Delhi, the 5th August, 1996 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम के पंचाट को s. o . 2496. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31- 8- 96 को 

hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Visakha 
प्राप्त हुआ था । 

patnam aº shown in the Annexure , in the industrial disputo 
between the employers in relation to the management of 

Visakhapatam Port Trust and their workman , which was 
[सं० एल -34011/ 4 / 94- आई०आर० ( विविध ) ] 

Teccived by the Central Government on 31 -8 - 1996 . 
बी० एम० डेविड , डैस्क अधिकारी 

[ No. L -34012 / 4 / 95 -1R ( Misc .)] 

B . M . DAVID , Desk Officer 
New Delhi , the 5th August , 1996 
S . O . 2495 ......In pursuance of Section 17 of the Industrial 

ANNEXURE 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Governmer 

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
hereby publishes thc Award of tho Industrial Tribunal- cum 

____ LABOUR COURT , VISAKHAPATNAM 
Labour Court , Visakhapatnam as show1 in the Annexure , 

PRESENT : 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Visakhapatnam Port Trust And their Smt. G. Jaishree, B. Sc ., LL. M ., Chairman and Presiding 
workman , which was received by the Central Government 

Officer . 
on 31 - 8 - 96. 

Wednesday , the 17th day of July , 1996 
[ No . I - 34011 / 4 / 94-IR( Misc .) ] 

IT. I. D . No. 1 / 96( C ) 
B . M . DAVID, Desk Officer 

BETWEEN 


• The General Secretary , 

Port Employees Union ( HMS ) , 
Dhrma Sakthi Bhawan , 
Kotha Road Arca , 
Visakhapatnam -530001 . 

AND 


. . . Workman. 


ANNEXURE 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 

LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM 
PRESENT : 
Smt . G . Jaishree, B. Sc ., LL. M . , Chairman and Presiding 

Officer . 
Wednesday, the 17th day of July, 1996 

I . T .I. D . No. 6 / 95 ( C ) 

BETWEEN 
The General Secretary, 
Visakhapa nam Port Employees Union , 
Visakhapatnam. 

. . . Workman. 
AND 


The Chairman , 
Visakhapatnam Port Trust , 
Visakhapatnam . 

. . .Management . 
This dispute coming on for hearing beforç me in the 
presence of Sri $ . Sivaramdas , advocate for workman and 
Sri B . Gowrisankara Raju , advocate for management, but no 
ropresentation is made for workman the court passed the 
following : 

AWARD 
Workman and counsel called absent. No representation 
made. Claim statement not filed . Honce I . T . ID , is closed 
and NIL AWARD is passed . 

Given under my hand and seal of the court this the 171h 
day of July, 1996 . 

G. JAISHREE, Chairman & Presiding Officer 


The Chairman , 
Visakhapatnam Port Trust , 
Visakhapatnam . 


. . . Management. 


FLTE 


This disputo coming on for hearicg before me in the 
nrosent of Sri S . Sivaramdae, Pivocate for workman and 
Sri B . Gowrishankara Raju , dvocate for managoment, but no 
renresentation is made for workman , the court Dasacd tho 
following : 


AWARD 
Workman and counset called absent . No representation 
marde. Claim statement not filed . Hence I. T . I. D . is closed 
and NJL AWARD is pas ed . 


Given under my hand and seal of the court this the 17th 
day of July, 1996 . 

G . JAISHREE, Chairman & Presiding Officer 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
का० प्रा० 2497: -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार जयन्त ट्रान्सपोर्ट क० के प्रबंधतंत्र के संबनियोजकों 

और उनके कमकारों के बीच, मनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , मुम्बई के 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 5 / 8/ 96 
को प्राप्त हुआ था । 
[ सं० एल०- 31011/ 5/ 89- पाई०पार० ( विविध ) ] 

बी०एम० देविड, डेस्क अधिकारी 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
का० आ०2496: - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अमगरण में , केन्द्रीय 
सरकार विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबख 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , विशाखापट्नम 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
31- 8- 96 को प्राप्त हुआ था । 
[ सं० एल - 34012/ 4/ 95- आई०आर० (विविध )] 

बी० एम० डेविड , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 5th August, 1996 


S . O . 2497.- - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Bombay 
as shown in the Annexure, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
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REF 


of M / s. Jayaat Transport Company, Mumbai adn 
their workman , which was received by the Central 
Government on the 25 - 8 - 96 . 

[No. L - 3101 115189- IR (Misc.)] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 
PRESENT : 

Shri S. B . Pansé , Presiding Officer , 

Reference int. No. CGIT -211 of 1990 
Employers in relation to the Management of 
M \s. Jayant Transport Co., Bombay 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 

For the Employer : Mr, M . B . Anchan , Advocate . 
For the Workmen : Mr. S . R . Wagh , Advocate . 
Mumbay, dated 16th July , 1996 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by 
its order No . L - 31011 / 5 /89- IR (Misc ) dated 5 -9 - 1990 
has referred to the issue for clarification in respect of 
one settlement namely - 
“ Whether the settlement signed by the Bombay 

Customs House Agents Association , Bombay 
and the Transport and Dock Workers Union , 
Bombay before the Chief Labour Comnis . 
sioner (Central) , New Delhi on 27 - 2 -85 is 
binding on M s. Jayant Transport Co., 
Bombay who is signatory to the said settle 

ment ? 
Thereafter by agenda dated 14 / 25 -6 -91 a schedulo is 
send for adjudication . It is in the following terms : 
" Whether the demands contained in letter No. 

TD ]31/ 304187 dated 12 - 8 - 87 , addressed by 
the Transport and Dock Workers Union , 
Bombay, to Ms. Jayant Transport Com 
pany , 15 , Dhannur Building , 1st Floor, Sir 
P . M , Road , Bombay - 400001, ( copy en 
closed as Annexure - 1 ) , are justificd . If so , 
what relief thc workmen concerned arc 

entitled to and from what date ? 
2 . The Secrctary, Transport and Dock Workers 
Union , Bombay filed a statement of claim at Exhi 
bit - 3 . It is averred that Mls. Jayant Transport Con 
pany ( herein after called as A Company ) is operating 
in the major port of Bombay as a licenced custom 
house agent, i.e. clearing and forwarding agent con 
ducting the business of clearing and forwarding at 
Bombay Port. The fifteen workman employed in the 
company holding different designations are the mén 
hers of the union . 


port of Bombay Customs House etc . But their service 
conditions are different Company Wise. The majority 
of the companies get themselves organised under the 
banner of the Bombay Custom House Agents Associ 
ation . It is averred that the Transport and Dock 
Workers Union is the sole broking, agent in the in 
dustry. They raised industrial dispute for improve 
ment in the service conditions of the employees in 
this sector in the year 1965. The reference was made 
having No. 2 / 13 of 1967. The Tribunal gave award 
in favour of the worker improving service conditions, 
and bringing party . Since then after over three years 
the union on behalf of the workman and the Bombay 
Custom House Agents ( on behalf of the einployers ) 
liave entered in to Bi- partite settlement to improve 
the service conditions. It is pleaded that the Charter 
of demands are served on individual custom house 
agents everytime but the settlement is reached indus - · 
try wise with the employers issued with the understan 
ding that all the Licenced Custom House agents will 
employment the same. Generally this undersia . iding is 
complied with hearing very few employers . 

4 . It is averred that at present the service con 
ditions of the workman employed with Custom House 
agents are covered by the B -partite settlement dtd . 
26 - 6 - 89 . It is subm tted that the present dispute 
arose because Ms. Jayant Transport Company 
showed its unwillingness to improve the service c011 
ditions of its employees. They are paid less and 
other service conditions are also not in accordance 
with the settlement and the other workers getting 
with other custom house agenta , 

5 . On 27 - 2 - 85 the union and the association en 
tered into a settlement. That settlement expired on 
31 - 1- 88 . The other settlement was made between 
the parties covering the period 1 - 2 - 88 to 31- 3 - 92 . 
The union demanded the improved service condi 
tions to the el .ployees from 1- 1 - 85 . It is averred the 
demand of tho union to improve the service condi 
tions of the workman is fair , just and proper . It is 
submitted that the Tribunal be pleased to make an 
award and direct the management to impliment ser 
vice conditions as per Bi-partite settlement. 

6 . The Company registered the claim by thc Writ 
ten statement Exhibit - 5 . It is averred that without 
consultation , information , the Central Govornment 
send the agenda which is illegal and against the prin 
ciples of Natural Justice . It is pleaded that the Com 
pany is a partnership firm and the Central Govern 
ment has no control over it . As it is a partnership 
firm the appropraite government in respect of any 
dispute is the State Government and not the Central 
Government. On this ground also the reference is bad 
in law and not maintainable , 


7. The Company pleaded that it is not a member 
of the Bombay Custom House Agents Ascociation 
It has no authority to settle any dispute with regard 
to its employees with the union and therefore , the 
settlement dtd . 26 -6 -89 arrived at between the asso 
ciation and union is not hinding on it . It is submitted 
that it is wrong to say that company whowed its uni 
willingness to improve the service conditions of its 
employees which are verv poor as compared to the 
service conditions prevailing in the industry . It is 


3. The duties performed by the workmen rin 
ploved in the custom house spents on the same type 
of jobs and also of t :c same work place, that is major 
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material. Those employees who are now serving, are 
their members and the relief which is sought for has 
to be given to the cinployces who are working there 
now . I find substance in it , 


averred that from 1 - 4 -92 the company had incrcased 
the salaries of the employees . They are having all 
dock holidays declared by the B . P . T . and bonus at 
the rate of 11 months wages per year . It also grants 
leave to the employees. It is pleaded that the financial 
condition of the company is not sound to bear the 
burden , if the unions demands are dealt . It is asser 
ted that no company pay the house rent allowance 
at the rate of 35 per cent as demanded by the union , 
It is ayerred that if the demands of the unions are 
granted then the company has to be closed down . 
For all these reasons it is submitted that the reference 
may be answered in favour of the Company. 


11. Gadade affirmned that they are paid gross salary 
and their pay is less than the workmen in other com 
pany. They are entitled to as per the inclustry wise 
settlennent dated 4 - 7 - 94 between Transport and Dock 
Worktis Union , Bombay and Bombay Custom House 
Averts Association . He afirned that the workman 
working in other clearing and forwarding agents yet 
svary as per the settlements . From the testimony of 
Miranil it reveals that they are not paying the wages 
and the service conditions of their employees are not 
als per the settlement. It is argued and submitted on 
tehaif of the company that is the reliels are granted 
the company will not be in position to bear it . 
To substantiate this contention ihey have produced the 
income tax statement showing 1h that li il 
come is far less and if this ad litio 1. 1 burden is put 
to them it is not possible for them to work . They 
have to close the industry . I am not inclined to accept 
it . Inact the company houki liave considered thi 
aspect while becoming a member of the association 
in September, 1991 . 


8 . The issue are framed by my Predecessor at 
Exhibit - 6 . The issues and my findings there on are 
as follows : 
Issucs 

Findigs 
1. Whether this Central Government Yes. 

Industrial Tribunal has jurisdic 
tion to entertain and decide the 

present Reference ? 
2 . Whether the present Reference No. 

is bad in law and not tenable in 

law ? 
3. Whether the demands contained Yes. But 

in the letter No. TD /31 / 304 / 87 reliefs as 
dated 12 - 8 -87 , addressed by the per the final 
Transport and Dock Workers order . 
Union , Bombay, to Ms. Jayant 
Transport Company, 15 , Dhaunior 
Building , 1st Floor, Sir P M . 
Road , Bombay - 400001, ( copy en 

closed as Annx - 1 ) are justified ? 
4 . If so , what relief the workmen The reliefs as 

concerned are entitled to , and from per the set 
what date ? 

tlement. 
5 . What Award ? 

As per final 
order . 


12 Ramesh Mahatma ( Exhibit tai jis a licer dock 
clerk, of the Ms. L . Gorphandas and Company since 
1966. His company is a ( mit 11 house ancut and 
conlucts the business of cleanny ind forwarding at 
Bomaby Port Trust, I firmed that iheir crvicc 
conditions are revised periodically as per their agrec 
ments, between the union and the representative of 
custom house agents ( Employees of Transport and 
Dock Workers Union , Mumbai ) From the written 
statement and the testimony of Mirani its not in dis 
pute that the association and the union entered into 
the settlement so far as the service conditions of the 
einployees of the custom house agents . There are 
about 1200 such agents and their employees are the 
members of the union . It was not practicable to get 
signcd a settlement by every agent. It is , therefore , 
the representative of the association signs on behalf 
of the association , and the said settlement is implc 
mented by all the agents . 

13 . The additional secretary of the Bombay 
Custom House agents association allirincd that as 
perthe circular No . 15 all custom house agents , were 
directed to register themselves. He further affirmed! 
the Jayant Transport Company is a member of their 
association since November 1991 . This position is not 
disputed . There are about 880 members of the asso 
ciation and 1100 clearing agents . Naturally who are 
the members of the association are bound by the 
settlements . It is not in dispute that since November , 
1991 Jayant Transport Company became rnember of 
the association , 


REASONS 


9 . The union filed an affidavit of onc Laxman 
Ramchandra Saoba, Assistant Secretary , Transport 
and Dock Workers union on 26 -9 - 94 but it was 
never produced for cross examination , In other words 
the evidence which is lead by him by way of affidavit 
cannot be considered . 

10 . S . P . Gadade (Exhibit - 10 ) who works as a 
dock clerk in the company affirmed that the Com 
pany does the business of clearing and forwarding 
agent and holds the custom house agents license 
No . CHA 11|466 and there are 19 employees en 
ployed . So far as the business and the license of the 
company is concerned there is no dispute . Rajosh 
Mirani (Exhibit- 17 ) the witness for the management 
affirmed that there are only five workmen working in 
the company. He affirmed that he will produce the 
register to confirm it but he did not do so . Mr. Wagh 
the Learned Advocate for the workman in the com - 
pany and on behalf of the union rightly argued that 
the number of the employees in that company is im 
1959 GI/ 90 – 11. 


14 . Rajesh Mirani (Exhibit - 17 ) affirmed that there 
are five workmen in his company . According to him 
initially there were 21 cmployces . Thereafter Jayant 
one of the partner startet Ms. Jayant Shipping 
Agency Pvt. Ltd ., in the year 1989 , Twelve cmployees 
left Javant Transport Company because they ar 
better jobs . According to him when the dispute re 
ferred to this Tribunal in the year 1990 there were 
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only five employees working there. He had given the 
details showing since when they are working with 
him . According to him Parab , Dock clerk from 1983 , 
Halde, Custom clerk - 1983. Jadhav : peon from 
1987 , Panasare : Dock clerk from 1990 , Gardhe : 
Dock clerk from 1990 . No questions were put in the 
cross -examination to deny this position . I accept it to 
be correct one . 


15 . Mirani affirmed that from time to time he had 
increased the wages and service conditions of these 
employers . But he had no where stated that they are 
provided with the wages and the service conditions as 
per the settlements. The Learned Advocate for the 
company relied upon one settlement of Gadade the 
witness to the fact that " it is wrong to say that our 
claim is made on the basis of the charter of demands ." 
On its basis it is tried to submit that the union failed 
to justify its demands. I am not inclined to accept this 
case . A single adinission of such a nature would not 
vitiate all claim . Infact practically this reference is 
on the basis of the admitted positions except this. I 
therefore find that no weightage can be given to this 
admission (white deciding the reference . 

16 . It is tried to argue on behalf of the company 
that behind their backs, without their consultation ihe 
central government send agenda to the earlier sche 
dule which is against the principles of natural justice. 
Mirani was asked whether he made any representa 
tion to the Central Government, after the agenda was 
received by the Tribunal. He replied that he do not 
remember if he had complied to the government re - 
garding it. That itself goes to show that he must not 
have complained . Otherwise there would have been 
an office copy of it . It appears that he did not thought 
it fit to raise any objection regarding it . No doubt 
in a normal course the Central Government who 
should bave been asked what he has to say regarding 
it. But by not doing so no injustice is casued to the 
company. I say so because even if he would have 
raised an objection the agenda would have been send . 
It is so because at relevant time the company was 
not a member of the association . Naturally the re 
ference should have been answered in favour of the 
company. It is not that the Central Government wants 
the roference to be answered in favour of the union 
but it wanted some adjudication . By sending the re 
ference in that fashion would not have been proper as 
per the demands raised by the union . I therefore find 
that no injustice is caused to the company. 

17 . It is also tried to argue on behalf of the com 
pany that the workmen who are working there do 
different types of work . Looking to the nature of the 
work the Central Government is not the appropriate 
authority for making the reference . Mr, Wagh the 
Learned Advocate for the union placed reliance on 
Tulsidas Khemii V / s . Jidaobhai ( 1961) I LLJ 42 
and submitted that the Central Government is the 
appropriate government for,making the reference . In 
the said authority their Lordships observed . A part 
nershin firm was running four departments - ( 1 ) clea 
ring and shipping , ( 2 ) godown department, ( 3 ) the 
insurance department and ( 4 ) the cotton supervi 
sing and controlling department. The employer 
retrenched some of the employees in the departments 
of clearing and shipping and godown department 


treating them as distinct and different industrial es 
tablishments . These two departments carried out acti 
vitics relating to a major port. The workmen conten 
ded that all the four departments must be treated as 
one unit for the purposes of applying the provisions 
of $ . 25 -G of the ladustrial Disputes Act. The Cen 
tral Government referred the dispute for adjudication . 
The validity of such reference was challanged on the 
ground that the Central Government was not the ap 
propriate Government and also on the ground that 
the reference included workmen employed in other 
activities not falling in any of the items mentioned in 
S . 2 ( a ) of the Act Negativing the said contention , 
held that the activities carried on in the two depart 
ments could be said to be concerning the major port 
and as the dispute related to retrenchment in these 
two departments , the Central Government would be 
the appropriate Government for making the reference , 
It was also admitted that 25 Per Cent of the space in 
the godowns was utilized for storing the goods for 
clearing and shipping ." Relaying on the ratio given 
in this authority I find that the Central Government is 
the appropriate authority for making the reference. 

18 . For the above said reasons it has to be stated 
that the employees who are working there are en 
titled to the service conditions as per the settlement 
after Jayant Transport Company became member of 
the association in September, 1991 . In other words 
the employees will be entitled to get benefit of the 
settlements from September, 1991 and not for the 
carlier period . In the result I record my findings on 
the issues accordingly and pass the following order : 

ORDER 
The settlement signed by the Bombay Custom 
House Agent Association , Bombay and the Transport 
and Dock Workers Union , Bombay before the Chief 
Labour Commissioner (Central Government ) , New 
Dolhi on 27 - 2 - 1985 is not binding on M / s. Jayant 
Transport Co., Bombay as it was not a member of 
the Bombay Custom House Agent Association , 
Bombay who is a signatory to the settlement . 

The demands contained in the letter dated 12 - 2 - 87 
addressed by the Dock Workers Union , Bombay, to 
M s . Jayant Transport Company, 15 Dhonnur Buil 
ding, 1st Floor, Sir P . M . Road , Bombay are justificd 

The Company is directed le implement the judge 
mçats and give the reliefs to its employecs after 
November, 1991 within three months . 

S . B . PANSE , Presiding Officer 

of foreft , 5 TET, 1996 
FITO ATTO 2498 : atfir farete ufafa4h , 1947 
( 1947 T 14 ) 47 art 17 WATT Ä , forte 
सरकार कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता के 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 5- 8- 96 
को प्राप्त हुपा था । 

[ o 03 -- 32011/ 06/88 – 87 4 (9 ) 

बी०एम० केविर , डेस्क अधिकारी 
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Diet Delhi, the 5th August 1996 

Az il appears from the body of the reference only 

5 labour unions were mentioned as paries to the 
S .O . 2498 . - -- In pursuance of Section II of instarit dispute , namely Calcutta Port & Dock 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 19 .17 ) , Industrial Workmen Union , National Union of 
the Central Governnent hereby publishe s the Wuleriront Workmen ( 1 ) , Calcutta Port Shramik 
Award of the Central Government Industrial Tri Janata Panchayat, Calcutta Port Trust Workers 
bunal, Calcutta , as shown in the Annexure, in Union and United Port & Dock Workers Union , 
the industrial disputc between tch employers in Subsequently while the matter was pending before 
relation to the management of Calcutta Port Trust this Tribunal tivo more unions came in as parties 
und their workman , which was received by the to the reference case , having bech allowed by 
Central Government on the 25 - 8 - 96 . 

this Tribunal by order dated 24 - 7 - 1991 and 
(No L - 32011/ 10688 -D .IV ( A )] 

V - 10 - 1991 respectively . There iwo unions are 

Haldia Calcutia Port and Dock Shramik Union 
B . M . DAVID , Desk Officer 

and Calcutta Port & Dock Workers Union , Of those 
ANNEXURE 

7 Unions , only 4 Unions namely National Union 

01 Waterfront Workmen ( 1) , Calcutta Purt & Dock 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Industrial Workmen Union , Calcutta Port Trust 
TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Workers Union and Haldia Calcutta Purt & Dock 
Reference No . 13 of 1991 

Shrámik Union had liled their written statements . 

Of thosc 4 Unions , only National Union of Water 
PARTIES : 

front Workmen ( 1) had filed letter of authority in 
Employers in relation to the management of favour of Mr. S . Das , Secretary of the Union and 
Calcutta Port Tiust, Calcutta . 

MI, P . C . Mondal to represent the case of the 
AND 

workmen , 

3. The nature of the schedule of reference 
Their workmen 

is such that the workmen are to lead evidence 10 
PRESENT : 

say if at all the finalisation of the issue of im 
Mr. Justice K . C . Jagadeb Roy . . . . Presid 

provement in promotional opportunities as per 
ing Officer. 

( luse 19 of the Wage Settlement dated 11 - 4 - 1984 

have not yet been made and if this act of non 
APPEARANCE : 

finalisation were reasonable and justified . The only 
On behalf of Management. - -Mr. P . Rov . 

witness who was examined so far on bchall of the 
Deputy Labour Advisor and Mr. G . 

workmen is Sri Suni] Banerjee who had been 
Mukhopadhaya , Personnel Officer. 

examined as WW - 1 being produced by National 
On behalf of Workinen - -Mr. S . Das , Secre 

Union of Waterfront Workmen ( I ) on 25 - 5 - 1993 
tary and Mr. P . C . Mondal, Executive 

and was paitly cross - examined on the same day . 
Committee member of the National 

Thereafter this witness never appeared before the 
Union of Waterfront Workmen ( I ) . 

Tribunal for cross - examination nor any petition 

lias been filed for deferring the same. In fact no 
None appears for other Unions. 

steps has been taken by the said union thereafter 
STATE : West Bengal INDUSTRY : Port . 

10) eximios him or to lead any evidence in sup 

port of their contention . Without subjccting one 
AWARD 

self to cross -examination , the satenents of the 

witless cannot be accepted as evidence. Since 
By Order No . L - 32011 106 88 -DIV ( A ) dated 

this witness lias not presented himself for his com 
11 --4 - 1991 the central Government in exercise of 

plele cross - examination , anything stated by him 
in polvers under section 10011 ( d ) und ( 24 ) of 

in his examination in chief and in his cross- exami. 
the Industrial Disputos Act, 1947 . referred the 

nation in part , is of no consequence . Virtually 
following dispute to this Tribunal for adjudica 

there is no material from the side of the work 
tion : - - 

men in iustitication of any of their demands rais 
"Wisther the action of the management of 

eit in this reference . Time was allowed on 
Calcuta Port Trust for nut finalising 

11- 11 - 1995 to the workmen as last chance to get 
the issue improvement in promotional 

ready with the witness to be cross- examined on 
opportunities as yet as per Clause 19 

18 - 1 - 1996 which has not been done by the work 
of the Wage Settlement dated 11-4 - 1984. 

mon . The case was deferred on 18 - 1 - 1996 on 
is reasonable and justifica . If not 

the request of the management as their representa 

to 
what relief the workers 

tive wils absent and on 
presented by 

subsequent dates c. g ., 
the 5 

14 - 5 - 1906 and 16 - 7 - 1996 , 
moons ( list attached ) 

the said witness had 
are 
entitled ? " 

1701 also aprcared for his further cross - crainination . 
2. Rot! , from the side of the managenent and 4. Mr. Mukhopadhava , Personnel Oficer ap 
the unkmon , written statements lave been filed . pearing for the management however states that 
1959 CiT /96 - - 12 
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viatur . Ifalici 
lead their evidence and nothing is shown in proof #10 # 71 , 51 FRÁ PT ATTIFT. 71 5- 8 - 96 # TETT 
of their demand to be answered by the manage 

ATTI 
ment, it is not necessary for him to lead any evi 
dence and files a memo on 18 . 7 - 1996 informing 

( a o 157 – 31012/ 17 / 92 -3760 37T* ( fafarer ) ] 
the Tribunal that subsequent to the Wage Settle 

TO THOSEE, 93f-777 
ment dated 11 - 4 - 1984 whose Clause 19 is refer 
ret to in the reference, two more wage settle 

New Delhi, the Sth August, 1996 
ments had been arrived at between the parties to 
this reference and all the clauses of the earlier 

S . O , 2499 . - - In pursuance of Section II of 
wage settlement dated 11- 4 - 1984 stood ternii 

the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . 

the Central Government hereby publishes the 
nated by the wage settlement dated 6 - 12 - 1994 , 
According to Mr. Mukhopadhaya , the unions 

Award of the Central Governinent Industrial Tri 

bunal, Bombay as shown in the Annexure , in 
have lost their interest in the present matter since 
the reference has become infructuous in view of 

the industrial dispute between the employers in 
the present wage settlement. 

relation to the management of Bombay Port Trust 

and their workman , which was received by the 
5 . The Workmen s Witness No. 1 who has Central Government on the 5 -8 - 96 . 
been examined on 25- 5 - 1993 on behalf of the 

INo. L - 3101211792- IR (Misc .) ! 
National Union of Waterfront Workmen ( I) had 
stated thal the latest settlement had been arrived 

B . M . DAVID , Desk Officer 
at on 6 - 12 - 1994 and I find from the records that 

ANNEXURE 
the cross -examination of this witness was closed 
by order of this Tribunal dated 15 - 3 - 1995 and 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
only on the petition filed subsequently vn 4 -5 -1995 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2, MUMBAI 
this Tribunal permitted Mr. Das apparing for the PRESENT : 
National Union of Waterfront Workmen ( I ) to 

Shri S . B . Panse, Presiding Oficer 
examine his witness whose evidence left half way , 
the cross -examination having not been completed . 

Reference No . ( GIT -267 of 1993 

Employers in relation to the Management of 
6 . Since no adjudication can be made without 

Rombay Port Trust . 
any evidence on record and in view of the fact 
that the only evidence that was available was not 

AND 
be accepted as evidence because the witness did 

Their workmen 
not present himself for cross - examination , there is 
no evidence available on the record for any ad 

APPEARANCES · 
judication . 

For the Employer . — Shri C . D . Nargolkar 

Advocate . 
7. I accordingly hold that there is no merit in 

For the Workmen . - - Shri Jaiprakash Sawant 
the contention of the workmen in saying that the 
issue of improvement of promotional opportuni 

Representative . 
ties as per Clause - 19 of the Wage Settlement dated 

Mumbai, dated 15th July , 1996 
11 - 4 - 1984 had not been carried out and accord 
ingly the action of the Calcutta Port Trust cannot 

AWARD - PART- II 
be said to he unreasonable and unjustified in the 

On March 12 , 1996 by Parl - I award I came to 
circumstances. 

the conclusion that the domestic inquiry which 

was held against the workman was as per the 
The reference is answered accordingly , 

principles of Natural Justice . 
Dated , Calcutta , 

2 . In nutshell the facts of the case are that 
The 24th July , 1996 . 

Manjrekar the worker was a security guard of 

Bombay Part Trust at the relevant time. It was 
K . C . JAGADEB ROY , Presiding Ollicer alleged that on 6th July , 1988 hę was on duty at 

NO shed Princess Dock . Atter his duty hours 
75 fortit, 5 TET, 1996 

at about 4 . 00 p .m . he left the shed . One A . R . 

Raorane the police who was having the partroling 
To TS 2499: - -- taifru fan fuffTH , 1947 

duty in the Princess Dock are accosted the worker 

on the road in front of the fire station , Princess 
( 1947 # 1 + ) 7 Stat 17 # # 

Dock , He suspected the workman who was carry 
मरकार बोम् पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धनता के संब नियोजकों और 

ing the bag in his hand . He called Panchas . In 
उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट आयोगिक विवाद 

front of the Panchas the bag was searched and he 
was found a vegetable cil below the clothes and 
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helt in the bay which was having the mark the contention taken in this application will be 
" Refined Vegetable Oil" furnished by the People considered . 
of United States of America not to be sold or 
exchanged , 1 Gallon , 3 .785 litres . " The lin was 

8 . D . S . Daithankar was appointed asc an in 
ceased and worker was taken to the police sta 

quiry officer . Mr. Sawant the Learned Represen 
tion where First Information Repori was lodged 

tative of the worker urgued that he was not the 
against the workman , 

ollicer of the BPT and is an outsider. It is there 

fore the whole inquiry which was held against 
3. The domestic inquiry was initiated against the workman vitiated . As against this 
the worker en two charges where in it was alleg 

Mr. Nargolkar the Learned Advocate for the 
od that hecause of his acts he failed to maintain management argued that there is no such prohibi 
absolute integrity and devotion 10 duty and tion under the BPT employees ( Classification , 
violated Regulation 3 ( 1 ) of the BPT employees 

Control and Appeal) Regulations 1976 . He argued 
conduct Regulaions 1976 . 

that the appointment is perfectly legal and valid 

and the Tribunal had already come to the conclu 
4 . In the inquiry it was revealed from the sion that the domestic inquiry which was held 
statement of the worker that on 23 - 8 - 1988 he against the workman was legal and proper . 
falsely stated that he chased a vagrant carrying 
the oil in , he dropped the saine and ran away . 9 . Mr. Sawant the Learned Representative for 
Then the police came and made inquiries with the worker relied on Sita Kishore Pattanaik V . 
him and it was witnessed by one Kolambhar, Chief Engineer , Paradip Port Trust, 1992 L AB . 
Mazdoor . Thus he committed an Act listed in IC 2012 . In that case a person who was not an 
Regulation 22 ( 1 ) ( l ) of the Bombay Port Trust authority of the Paradip Port was appointed as an 
Rules and Regulations for non scheduled staff inquiry ollicer. While deciding the matter Their 
and exhibited lack of absolute integrity and devo Lordship came to the conclusioil that the authority 
tion to duty in violation of Regulation 3 ( 1 ) of contemplated under the Paradip Port Trust Em 
the BPT employces ( Conduct Regulations ) 1975 . ployces ( Classification Control and Appeal ) Regu 
After departmental inquiry the inquiry officer lations prescribed an authority means an employee 
came to the conclusion that Charge No. 1 was of the Port Trust and nothing less . It is therefore 
proved against the worker. So far as charge No . they came to the conclusion that the appointment 
2 is concerned it was not proved . On the basis of the inquiry oflicer who was not an employee of 
of the report of the inquiry officer the disciplinary the post is ilícgal. According to the Learned Re 
authority issued a show cause notice to him why presentative the Regulations of the Paradip Port 
he should not be dismissed from service . His and that of the BPT are similar. Therefore, the 
explanation was called for . It was not accepted authority has an application , So far as the regula 
and ultimately he was dismissed from services. tions of Paradip Port are concerned they are not 

5 . The issues now are to be answered and produced on the record . Therefore it was not 
the lindings there on are as follows : 

possible for me to compare them with that of the 

regulations of Bombay Port Trust. It can be ſur 
Issues 

Findings 

ther seen that so far as the objection for appoint 

ment of Daithankar is concerned it was not taken 
Whether the action of the 
management of BPT. Bombay 

at initial stage not at any time in the inquiry pro 

cecdings . It can be seen that no prejudice is caus 
in dismissing Shri K . $ . Man 
jrekar Dock Watchman w .e .l . 

ed by such an appointment. A very fair inquiry 

was conducted . It can be 
8 - 1 - 90 from 

further seen that as 
service is just, 
legal and proper ? 

I am not in position to compare those regulations 
2 . 

given in the above 
If not, to what relief is the Docs not 

with that of B . P . T . the ratio 
workman entitled to ? 

stated authority has no application , 
Survive . 


Yes . 


REASONS 


6 . The worker and the management filed i 
purshis Exhibit- 13 informing the Tribunal that 
they do not want to lead any oral evidence for 
the remaining issues . 


10 . Now it has to be seen whether the charge 
levelled against the workman is proved to the 
satisfaction of the Tribunal by acceptable cvidence . 
It is the contention of the workman that the find 
ings of the inquiry ollicer are perverse . I am not 
inclined to accept these submissions for the reasons 
given below . 


7 . The Representative of the worker filed an 
application Exhibit - 12 contending that somc ail 
ditional issues may be framed to decide the re 
ference. I have passed the order that is Issue No. 
2 Covers tile e issues it is not necessary to trane 
these issues again . Now alongwith issue No. 2 


11 . It is tried to argue that the primary fact not 
proved . Therefore the whole castle collapses. The 
primary fact means the theft of all from the B . P . Ts . 
Shel. There is no complaint on behalf of the 
B . P . T , of a missing tin , Therefore it is tried to 


- _ 


. 
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submit that there was not theft at all . This argu proceeding started . Therefore it was necessary for 
inent was justified . When there was a charge the presenting officer to examine this witness and 
under Section 381 ol thu IPC . It can be further bring on the record witat revoalcd froin the testi 
seen that because of this argument and for the mony. 
other circumstances the worker could get acquited 
in a criminal case . There is a vast difference bet 16 . Ashok Racrane the police man was on the 
wcen appreciation of evidence in criminal case and patrolling duty in the coapound of the B . P . T . HC 
that in domestic inquiry . In a criminal case the saw the workinan was carrying a bag and bchaying 
charge is to be proved beyond diubt, but so far as suspiciously . He made inquiries with him but ho 
the domestic inquiry is concerned on the prepoun could not satisfy him . He therefore called the 
dence or probabilities it is to be seen whether the Panchas and in their perxence searched the bag in 
charge is proved or not. 

his hand and found a rin as stated above . The 

Panchanama was drawn on the spot. In the dome 
12 . From the inquiry proceeding it reveals that stic inquiry the worknian produced a Panchanama 
the management examined five witnesses and relies which was produced before the metropolitan magi 
on the different documents , such as Panchanama, strate and the statement of the witnesses. In the 
FIR and others as inentioned in the inquiry report. criminal case the Panchanaia was not proved . It 
Laxinun Das was the shod superintendent of the is common knowledge that iſ such types of thefts , 
Bombay Port Trust under whom the workinan was are there the Panchas never support the case of the 
working . He aflirucd that on 7 - 7 -88 two police prosecution . But the fact remained that the con 
officers came into the shed and they inquired where stable alfirmed that the tin was found in the bag 
the vegetable oil is stocked , Then he showed them which was in the hand of the worker , a Pancha 
the place. Thereafter the worker who was sitting nama was drawn on the spot. He took the worker 
in the police jecp was called . Das affirmed that in and the property to the police station and gave 
his presence the worker told that the tin which was FIR . There was no reason for this constable to 
found is from the said place . There was no tin of depose falsely against the workman , No such cni 
vegetable oil at that time. Then the tin was taken 

mity has come on the record . 
out from the jeep and it was kept on the table of 
Das. Then it was confirmed from Das whether 17 . Borkar , PSI supports the case , but he had 
the tin was froin that shed . He answered in the acted on the basis of the FIR given by Raorane 
allirmative . Das s statement was recorded by the Jadhav , the security officer produced a circular 
police also . 

dated 6 - 7 - 87 . It clearly speaks out that even if 

the cargo or any other property andior any other 
13 . From the mode of cross- examination of all 

material belonging to and or in the custody of the 
the witnesses for the management it reveals that the port trust is found lying in abandoned condition , 
worker admitted the fact that the tin was found in intact or loose it should not be touched for shifting 
his possession , What is tried to suggest that it was from ono place to another place for the purpose 
in his hand and not in the bag . This admission 

of safe storage prior to lodgment of a complaint 
was with effcct to suit the case which he tried to with the police . It is further observed that contra 
make out. Nanely he saw one person carrying vention of the above stipulation shall be charged 
the tin in his hand . He asked him to stop but he for violation of the order and or for contending 
did not. Then he shouted " thier thief " . The per the theft of the cargo form the docks. It is tried 
son threw the tin and ran away . He lifted the tin 

lo suggest that this circular was riot brought to the 
and wanted to deposit the same with the authori 

notice of security department. No doubt there is 
ties. At that time the police came and accosted 

no endorsement that it is sent to the security de . 
him . 

partment. But it can be seen that this circular is 
14 . Das in the cross -examination admits that if 

important one . It was sent to shed superintendent 

stail oflices having 200 copies for distribution , 
any property is found to be not claimed by any 

That clearly goes to show that it must have been 
body lying out side thc shed which is belonging to 

sent to the security department or cven if not sent 
the B . P . T , then the employees has to cither deposit 

they are widely publislied on the notice boards and 
it in the shed or to go to inspector office . 

the worker must be aware of this type of circulars . 
15 . Kolambkar was another witness for the As this is sc: there was no reason for the worker to 
management. According to the workman when touch the tin which was according to him thrown 
the incident took place Kolaubkar was there but by unknown person and ran away . 
Kolambkar denied this . It is tried to suggest that 
due to the pressure from the management he is 18 . It is tried to submit that from the testimony 
dcposing falsely . I am not inclined to accept this . of Das it reveals that many of the tins were alrcady 
It is because there was no need for Kolambkar to taken away by the consignee . It means they are 
depose like that. Further niore the worker dis available in the market. From the marking of the 
closed liis nadie 1 -fore the security Oilicer who fin il reveals that the tias were nicit for sale . Not 
recorded the statement before the departmental only that it is not the case of the worker that he 
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purchased the tin from a particular shop . He was 398 FA97 T # 117 , a H AGCO Taif.17 f7915 
found in possession of that tin in the premises of में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रमिकरण, कानार के चाट 
the B .PT That speaks against the worker . The को प्रकाशित करनी है , जो कार सवार को 5 . २-५ ६६ करो 
tin was not found at its proper place where other 
consignment was lying . That itself goes to show 

प्राप्त हुआ था । 
that it was removed by somebody . I am not here 

(715T10; 200 /541/42 - 1170918 . ( 17 )] 
lu decirle whether there was a theft or not. But 

Pro Pat: EST, 6F arfümito", 
the fact remains that the tin was in possession of 
11c worker which is contrary to the circular issued 
by the BPT. Further fro mthe testimony of Ashok 

New Delhi, the 6th August , 1996 
Raorac it has to be said that the tin was in the 

S . O . 2500 . - - In pursuance of Section 17 of the 
hag of the worker and was from the shed of the 

Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the 
BPT. 

Ceniral Government hereby publishes the award 

of the Central Governinent Industrial Tribunal, 
19 . The inquiry officer had given his report on 

Kanpur as shown in the Annexure , in the Indust 
26 - 9 -89. It is well reasoned . He found that 
charge No. 1 against the worker was proved and 

rial Dispute between the entployers in relation to 

the management of Archacological Survey and their 
so far as charge No. 2 is concernel it was not pro 

workman , which was received by the Central Gov 
ved . The evidence before the inquiry olficer satis 

einment on 5 - 8 - 96 . 
fied the Tribunal for coming to the conclusion that 
charge No . 1 is proved . 

[No . L - 42011; 50 :92 RC -DU ) 

K . V , B . UNNY , Desh Officer 
20 . The Learned Representative of the worker 
placed reliance on Associated Cenient Co., V s . 

ANNEXURE 
worknian ( 1964 ) 3 SCR 952, Union of India V . BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING 
haghuvir Sharan 1982 LAB IC 1984 , A , F , Singh OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 
V . Union of India ( 1987 ) 3 ATC 834 . Sudliarkar INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 
Das V , Dayanidhi AIR 1965 Orl, 114 , Union of 

COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 
India Vs. Sardar Bahadur ( 1972 ) 4 SCC 618 , K . 

Industrial Dispute No . 50 of 1994 
Chalamain }} V . Divisional Riilivay Manager, S . C . 
Rly ., Guntur and Anr . ( 1990 ) 12 ATC 353, In the matter of dispute : 
Govindal Chopra V . Union of India ( 1988 ) ATC 

BETWEEN 
40 page 13 , Bareilly Electrical Supply V . Work 
man 1971 ( 2 ) SCC 617 . All these cases have 

President Archaeological Survey of India Mazdoor 
different set of facts . None of these authorities 

Union 2236 , Namneur, Agra . 
can be said to have application to the present set 

AND 
of facts . These authorities were relied upon by 

Assistant Superintendent ( Chemical) Archae, - 
the worker for coming to the conclusion that the 

logical Survey of India , Agra . 
findings of the inquiry ollicer are perverse . After 
discussing the cvidences betore the inquiry officer 

AWARD 
I find that there is acceptable evidence on record 
for coming to the conclusion that charge No. 1 is 1 . Central Government, Ministry of Labour , 
proved . These authorities have no application 10 vide its Notification No. [ -- + 2011 50 92 TR . D . U ., 
the set of facts before me. For the above said dated 6 - 5 - 94 , has referred the following dispute 
reasons I record my findings on the issues accord tor adjudication to this Tribunal 
ingly and pass the following order : 

Whether the action of Assistant Superinten 
ORDER 

dent (Chemicals ) Archaeological Survey 

of India , Agra in terminating the service 
The action of the management of Bombay 

of S Sri Narottan Singh , So Baboolal, 
Port Trust in dismissing Shri K . S . Manj 

Ramesli So Nathila ) and Nepal Singh 
rekar Dock Watchman w . e. ſ. 8 - 1 - 90 

So Shankar Lal ex - daily wages w . e . f. 
from service is just , legal and proper. 

13-8 -91 is justilied ? If not, what relief 
S . B . PANSE , Presiding Officer 

the workmen concerned are entitled to ? 

2 . In this reference there are three workmen 
75 11, TFX , 199A 

names of which have been mentioned in the sche 

dulc ( supra ). It is alleged that they liave worked 
F50 TO 2501. - - Ifa F=TAT 

as labour with the opposite party Archacological 
PERTH , 19 47 

Survey of India Chenicul Deptt. w . e .f . 28 - 1 - 87 . 
( 1947 AT 1:1) 2.7 TT 17 i arus Ħ , toreIT 

29 - 3 -89 and 5 - 1 - 85 resmitively. Earlier teir 
fi Tiv Tirlitin citur . ibids filmleri Services were terminale 00 35 4 - 88 as they had 
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inade claim for regularisation . Matter was carried 
beforc ALC ( C ) . There a settlement had taken 
place on 12 - 8 - 91 by virtue of which the opposite 
party and agreed to take the mback in service with 
out giving hack wages . Thereafter , all the con 
cerned workmen were taken back in service . When 
they again raised their voice for regularisation they 
were once again saged on 13 - 9-91. As they had 
worked continuously there has been breach of Scc 
tion 25 - F and 25 - G of I . D . Act. Hence their ter 
minated is bad in law . 


fam] , 9 TFT, 1996 
fra ato 2501.- F t Avaira H 17 T917 at 
जाने पर कि लोकहित में मा करना अपेक्षित था , औद्योगिक 
Farata stíufarra , 1947 ( 19 47 # 1 14 ) ** 7 ärTI 2 ā 
polis ( c ) ET ( 6 ) & Jarit $ To H 7777 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिगुचना मंया का० प्रा० 
563 faT# 12 7,7971, 1996 for TF Fatt 
9 .T 377 afafata ai put gratis fra 12 47907 1996 
T JA A19 ut finit @ Fitf 3117 TTStat 
FFITT OLI 


3 . The opposite party has filed reply in which 
thc number of working days of the concerned 
workmen have not been denied . The factuin of 
settlement dated 20 - 3 - 89 has also not been denied . 
Their only defence is that all these workmen were 
not well behaved and shirhed work , hence they 
were deprived from service . 


4 . In the rejoinder the above mentioned facts 
have been denied . 


___ और केन्द्रीय सरकार की राय है कि दोकहित ६ उका 
कालाववि को छह मास की और कानाववि में लिये बहान । 
जाना अपेजित है । 

# 4 : 47 , steiferti fara sícfüta , 1947 ( 19 47 
Hot 14 ) FIT STTT 2 ( ) # stay ( 6 ) 
परन्तक द्वारा प्रदत] शक्तिया का प्रयोग कर केन्द्रीय 
मरकार उ7 उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 
12 977 , 1996 # FUE A ait n tr Fit Traf fiti 
लोक उपयोगी मेवा छोपिन कमी है । 
[ ; ETT 134 - 11017/985 - 10 ( ! ) ( 1 ) ] 

५० मी० गप्ता , प्रबर मचिव 


5 . In view of the above pleadings of fact there is 
hardly any need for making any reference of any 
evidence as facts are common . Still reference may 
he made to the evidence of Rainesh Chandra WW1 
wlio has spoken on behalf of all the three work 
men . He has deposed about continuous servicc 
rendered by the workinci). There is no evidence 
in rebuttal. From the picadings of parties it has 
cmerged out as common ground that all the three 
workinen had worked from 28 - 1 - 1982. 29 - 3 -89 
and 5 - 1 -85 . Once they were removed from scrvice 
and subscquently with mutual consent they were 
taken back in service in 1989 . There is unrebut 
ted evidence of Ranesi Chand that since theu they 
had worked continuously upto 13 - 8 -91. In other 
words they had render more than 240 days in a 
calendar year . Hence their services could not be 
terminated without resorting to compliance of sec 
tion 25F of I. D . Act. Further Acts of misbcha 
viour and avoiding to do work certainly amounts 
to misconduct and the workmen could not be re 
moved from service without holding any domestic 
inquiry . In its absence the act of the opposite 
party in removal of three workmen is sheer act of 
high handedness and nothing else which cannot be 
upheld , in any manner, 


New Delhi, the 9th August , 1996 
S .O . 2501. -_ Whereas the Central Government 
having been satisfied that the public interest so re 
quired had , in pursuance or the provisions of sub 
clause ( vi ) of clause ( 11 ) of Section 2 of the Indu 
strial Disputes Act, 1947 11 of 1947 ) , declared 
by thc Notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour S. O . No. 563 dated the 
12th February , 1996 , the Zinc Mining Industry to 
be a public utility service for a period of six 
months, from the 12th February, 1996 ; 


And whereas, the Central Government is ok 
opinion that public interest requires the extension 
of the said period by a further period of six 
months; 


6 . Hence my answer to reference is that ternji 
nation of these workmen is bad in law because of 
non -payment of notice and retrenchment compen 
sation as envisaged hy Section 257 of I. D . Act 
and non -holding of donestie inquiry for alleged 
acts of misconduct. Accordingly they are entitled 
for reinstatement with back wages at the rate at 
which they were getting wages at the time of their 
renova ). 
Dule : 10 -7 - 96 . 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Onicer 


Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by the proviso to sub -clause (vi ) of clause 
( n ) of Section 2 of the Indutrial Disputes Act, 
1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government here 
by declares the said industry to be a public utility 
Service for the purpose of the suid Act, for further 
period of six months from the 12th August, 1996 . 
period of six months from the 

(No. S - 1101719185 DIIA ) ( i) ] 

H . C . GUPTA , Under Secy . 
afferit, 97772 , 1996 
* 8 . . 2502 T24 7717 17 H ET 
to the IPT À 17 1878 ! 2761T il, 


- - -- -- 


- - -- - 


- .. - - - .. - - 
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int विमान धिनिया, 1917 ( 11) 17 व 11 ) । 

चार 

Firmiti 
का धारा के खट ( ई ) के उपग्य ( 6) क __ करती है । 
उपबन्धों के अनु मरण में भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की 

[संख्या एम - 11017/ 9/ 8 5- बी - 1 ( ६ ) ( ii ) ] 
अधिम् चना संख्या का . ग्रा . 562 दिनांक 12 फरवरी 

च . सी . गप्ता, अत्रर मचिव 
1996 द्वारा शीशा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के 

New Delhi, the 9th August , 1996 
प्रयोजनों के लिये 12 फरवरी , 1995 में छह माम का 

S .O . 2502 . - Whereas the Central Governinent having been 

satisfied that the public intcrent so required hrud , in pursuance 
कालावधि के लिये लक उपयोगी मेवा घोपित किया था । of the provisions of sub - clative ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 

of the Industrial Disputes Act, 19.17 ( 14 of 19.17 ) , declared 

by the notification of the Government of India in the Minis 
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त try of labour S . O . No . 562 dated the 12117 February. 1996 . 

the Lead Mining Judustry to be a public utility service for 
कालावधि को छह माम की पौर कालावधि के लिये il period of six months , from the 12th February, 1996 ; 
बढ़ाया जाना अपेक्षित है । 

And whereas , the Central Government is of opinion that 
public interest icquires the extension of the yuid period by a 
further period of six months ; 

Now , therefore , in crercise of the powers conferred by 
अतः अब, पौधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
tlie proviso tu sub - clausc ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 

of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के ग्राउ ( द ) के उपखंड 

Government hereby declares the said industry to be a public 
( 5 ) के परन्तक माग प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते 

utility service for the purpose of the said Act , for a further 

reriod of six months from the 12th Jugust, 1996 . 
केन्द्रीय मरकार उक्त उयोग को उक्त अधिनियम के 

[ No. S -11017 / 1 / 95- DJAtii ) ] 
प्रयोजनों के लिये 12 अगस्त , 1996 महमाम की 

H . ( , GUPLA, Under Secy . 
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